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पुर्नप्रकाशकीय 


जहिना हमरालोकनि महाकवि विद्यापतिको सुप्रतिष्ठित कयने छियनि, 
तहिना बंगाली लोकनि गोविन्द दासके बंगला कविक मान्यता दय स्तुत्य 


बनौने छथि । रे 

कहबाक प्रयोजन नहि जे गोविन्द दास महाराज़ सुन्दर ठाकुर'क समकालीन 
कळा 
हिनक गुणक विषयमे वृहत चर्चा कयने छथि । 


कविपति विद्यापति मतिमा 
जाक गीत जग चीत चोराओल 

गोविन्द गौरि सरस रस जाने । 

मैथिली साहित्यक प्रकाण्ड विद्वान पं» गोविन्द झा द्वारा ई पोथी सम्पादित | 
अछि, एहि कारणे एहि पोथीक उपयोगिता आओर बेसी बढि गेल अछि । - 
एहि पोथीक तेसर संस्करण पुनर्मुद्रण करा अकादमी अपनेक अभिष्ट 


सिद्धि हेतु कृत संकल्पित अछि. । 


| कमलाकान्त झा 

पटना ` अध्यक्ष 
दिनांक १-0 मैथिली अकादमी 
पटना | 


निदेशक सह सचिवक कलम सँ 


पः गोविन्द झाक सम्पादकत्वमे अकादमी द्वारा पुनर्मुद्रित पोश्री गोविन्द 
दास भजनावली एकटा महत्वपूर्ण आ उपयोगी कृति अछि । 


मैथिली प्रेमी एहि पोथीक सुस्वागत करताह से विश्वास अछि । 


जितेन्द्र प्रमाट 
पटना निदेशक-सह-सचित 
दिनांक 22-2-202 


प्रकाशकीय 


विद्यापतिए जेकाँ गोविन्ददासके सेहो बंगाली लोकनि बंगलाक कवि 
मानि प्रतिष्ठित कयने छलाह । सर्वप्रथम डा० नगेन्द्रनाथ गुप्त एकर संकेत 
देलनि जे गोविन्ददास सेहो विद्यापतिए जेकाँ मैथिलीक कवि छथि । पं० 
चेतनाथ झा तथा चन्दा झा एहि बातकें पुष्ट कयलनि जे गोविन्ददास 
मैथिलीक कवि छलाह । सभसँ पहिने स्व० मथुरा प्रसाद दीक्षित गोबिन्ददासक 
पदावलौक एक संग्रह प्रकाशित कयने छलाह । चन्दा झा द्वारा संगृहीत पदक 
आधार पर डा० अमरनाथ झा गोविन्ददासक पद सभक शुगार- भजनगीतावलीक 
नामसँ प्रकाशित कयने छलाह । | | 
कहल जाइत अछि जे गोविन्ददास महाराज सुन्दर ठाकुरक समकालीन 
छलाह जनिक जीवनकाल १६४३/४४-१६७०/७१ अछि । गोविन्ददासक छोट 
भाय रामदास अपन आनन्दविजय नाटिकामे हिनक गुणक विषयमे लिखने 
छथि । ई सभ भाय कवि छलाह । 
` गोविन्ददासक कविता सभमे अद्भुत वर्णनछटा अछि आ साधारणत: ई 
राधा आ कृष्णक प्रेमलीला तथा विरहक वर्णन कयलनि अछि । बिद्यापतिक 
` कवितासँ गोविन्ददासक कवितामे बहुत स्पष्ट भिन्नता देखल जाइछ । 
गोविन्ददासक भाषा गहन रहेछ, संगहि ध्वनि, अर्थ ओ शब्दक व्यवहार दिस 
हिनक ध्यान विशेष रूप सँ पाओल जाइछ । हिनक कविता ताहि तरहक नहि 
अछि जकरा राज दरबारक हेतु वा राजाक हेतु लिखल कविता कहल जाय 
। कखनहुँ-कखनहुँ हिनक कविता शब्दक कठिनताक कारणें सहज बोधगम्य 
नहि होइछ, तथापि शृंगारिक तथा भाववर्णनसँ हिनक काव्यात्मक कला पूर्णत 
प्रकटित होइछ । एहि रूपे गोविन्ददासक कंविताक मार्मिक विश्लेषण 
कयनिहार विद्वानलोकनिक ई केहब हमरहु पूर्णतः समुचित बूझि पडेत 
अछि जे गोविन्दासक काव्य नारिकेल फलक सदृश होइतहुँ श्रुति-माधुर्यसे 
परिपूर्ण अछि । 
गोविन्ददासक कविताको पढलासँ बुझना जाइछ जे ई अंपन पूर्वत्ती 
विद्यापतिक आदर्श मानैत छलाह । एक कवितामे विद्यापतिक प्रति ई अपन 


श्रद्धा निम्नलिखित शब्दमे व्यक्त कयने छथि 


कविपति विद्यापति मतिमाने 
जाक गीत जग चीत चोराओल 
गोविन्द गौरि सरस रस गाने । 


विद्यापतिए जेकाँ राधाकृष्णक विविध रूपमे ई वर्णन कयने छथि । संगीत अ 


शब्द हिनक कविताक मुख्य गुण अछि । शृंगार भजनगीतावलीपे हिनक छर 


रसना रोचन श्रवन विलास, 
रचड़ रुचिर पद गोविन्ददास । 


एहि ठाम हिनक कविताक विशद आलोचना करब हमर ध्येय नहि 
अछि, केवल हिनक कविताक गुणक सम्बन्धमे दू एक बात सांकेतिक रूपमे 
कहब आवश्यक बुझना गेल । 


मैथिली अकादमीक ई प्रकाशन पं० गोविन्द झा द्वारा सम्पादित अछि जे 
मैथिली भाषाक प्रकाण्ड विद्वान्‌ आ साहित्यक मर्मज्ञ छथि । एहि संस्करणमे 
ओ कविता सभक अर्थ सेहो देलनि अछि जाहिसँ एहि पुस्तकक उपयोगिता 
आओरो बढि गेल अछि । 


गोविन्ददासक कवित्वशक्ति आ हुनक साहित्यिक कतिक आओरो 
विशद्‌ अध्ययन एव आलोचना आवश्यक बुझना जाइछ जाहिसँ ई धारणा दूर 
हो जे मेथिलीमे विद्यापतिक बाद बड़ कम श्रेष्ठ कवि भेल छथि । 


मदनेशवर मिश्र 


है. 
दिसम्बर, १९८२ अध्यक्ष, मेथिली अकादमी । 


द्वितीय संस्करणक प्रसंग 


गोविन्ददास- भजनावली आइसँ लगभग पचीस वर्ष पूर्व प्रकाशित भेल । 
शिक्षा आ प्रतियोगिताक क्षेत्रमे एकर आशातीत आदर भेल । एकर सभ प्रति 
किछुए दिनमे समाप्त भ' गेल । लगातार माङ पर माङ होइत रहल । परन्तु 
अनेकानेक अनुल्लेखनीय कारणे मेथिली अकादमी एकर, तथा अन्यान्यो 
कत्नोक महत्त्वपूर्ण पुस्तकक पुनर्मुद्रण करयबामे असमर्थ रहल । 

जखन वर्तमान बिहार सरकार अकादमीक काज सम्हारबाक हमरा देलक 
आ उदारतापूर्वक आर्थिक साधन उपलब्ध करओलक तँ अकादमीमे सक्रियता 
आयल आओर अधिक माङबाला पुस्तक सभक प्रकाशन आ पुनर्मुद्रणक 
प्राथमिकता देल गेल । 

एही क्रममे गोविन्ददास भजनावलीक ई द्वितीय संस्करण पाठकक समक्ष 
प्रस्तुत अछि । एकर प्रथम प्रकाशनक बाद गत बीस-पचीस वर्षमे गोविन्ददासक 
चिषयमे विद्वान्‌ लोकनि बहुत चिन्तन-मनन कयलनि अछि आ बहुतो नब-नब 
तथ्य उद्घाटित भेल अछि । ते सोचल गेल जे एकर सोझे पुनर्मुद्रण नहि 
करांये पुनः संस्करण कराओल जाय जाहिसँ ई अधिक अद्यतन आओर 
अधिक उपयोगी भ' सकय । एकर सम्पादक पं. श्री गोविन्द झा उक्त कार्य 
सहर्षस्वीकार क' थोड़े समयमे सम्पन्न क' देलनि, तदर्थ हम हुनका प्रति 
ससम्मान कृतज्ञता ज्ञापन करेत छी । 

प्रस्तुत संस्करणमे पूर्वक सभ सामग्री मानू ओहिना अछि जेना पहिने छल । 
जोडल गेल अछि केवल चारि वस्तु-पुनश्च, टिप्पणी, सहायक ग्रन्थसूची तथा 
शब्दार्थं । पुनश्चमे विद्वान्‌ सम्पादक गोविददासक सम्बन्धमे, विशेषतः हुनक 
धार्मिक सम्प्रदायक सबन्धमे बहुत रास नव-नव उपयोगी तथ्य आ' विवेचन 
प्रस्तुत कयलनि अछि । टिप्पणीमे प्रत्येक गीतक सूत्ररूपमे काव्यशास्त्रीय 
विश्लेषण, मूल्यांकन आ' प्रासंगिक तथ्य प्रस्तुत कयलनि अछि । 

आशा अछि, एहि संस्करणक आदर प्रथम मुद्रणहुसँ अधिक होयत । 


श्यामनारायण कुमर 


दिनांक - 20/3/2007 अध्यक्ष-सह-निदेशक 


११ 


भूमिका 


मैथिली-साहित्यक निर्मातामे विद्यापति कनिष्ठिका पर अबैत छथि तँ 
गोविन्ददास अनामिका पर । विद्यापतिक गीतक एक संकलन विद्यापति-गीतावली 
नामस हमर सम्पादकत्वमे मैथिली अकादमीसँ प्रकाशित भेल । तत:पर 
गोविन्ददासहुक गीतक एक गोट संकलन प्रस्तुत करबाक भार अकादमी हमरा 
देलक । फलस्वरूप ई गोविन्ददास- भजनावली आइ पाठकक हाथमे अछि । 


मैथिली-साहित्यमे गोविन्ददासक गीत सभसँ कठिन मानल जाइत अछिं। 


हमरा ई स्वीकार करबामे कनेको संकोच नहि होइत अछि जे हिनक 


बहुत-रास गीतक पूरा-पूरा अर्थ एखनहु धरि हमरा नहि लागल अछि । एकर 
मुख्य कारंण अछि हन आलंकारिक अ 


[ठ । विशेष क' अनुप्रासबाला गीतसभक 
अर्थ बैसायब तँ आओर कठिन अछि । अर्थ लगायब हमरहि जकाँ मैथिलीक 
छात्रलोकनि तथा अध्यापकलोकनिके सेहो कठिन लगैत होयतनि, ई सोचि 
हम एहि संकलनमे गीतक पूरा-पूरा अर्थो लिखि देबाक साहस कयल अछि | 
कठिन काव्य लिखबाक आ' तकरा व्याख्याद्वारा सर्वजनबोध्य बनयबाक 
परिपाटी अपन देशमे बहुत दिनसँ अछि । संस्कृतमे ढेरक ढेर एहन रचना 


अछि जकर अर्थ बूझब मूलसँ नहि, केवल टीकासँ सम्भव अछि । जँ बिहारी 
सतसइक नाना व्याख्या नहि लिखल गेल रहैत तँ आइ ओकर अनेक दोहाक 
अर्थ लगायब कठिन भ' जाइत । एहिना आवश्यक अछि जे गोविन्ददासक 
सकलं गीतक टीका लिखि ओकरा बोधगम्य बनाओल जाय । ज्ञातव्य जे 


रहल अछि । प्रस्तुत संकलनमे एहि काजक श्रीगणेश मात्र कयल गेल अछि। 
जँ अवसर भेल तँ भविष्यमे एहि काजके पूरा करबाक प्रयास करब । 
लगभग चारि सय गीत गोविन्ददासक रचल कहल जाइत अछि । एहिमे 
सँ चुनि चुनि प्रस्तुत संकलनमे केवल एक सय बीस गीत राखल गल अछि। 
सकल गीत अर्थ-सहित एकत्र प्रकाशित कयलासँ पोथी मोट भ' जाइत ओ 


9२ 
| छात्रलोकनिके से किनबामे असुविधा होइतनि । त सम्प्रति एतबे गीत 
राखल । दोसर बात ई जे मुक्तक गीत रचनिहार प्राचीन कविलोकनि प्राय 
एके भाव (वा ढाँचा) पर भगा बदलि-बदलि अनेक गीत रचेत छलाह । 
अत: प्रस्तुत संकलनमे भावक पिष्टपषणसं बचबाक हंतु इ ध्यान राखल गेल 
अछि जे एक भावक एके-दूटा गीत रहय, तथा कविक जतक भाव (वा 
ढाँचा ) प्रचलित अछि से सभ उचित रूप निदर्शित भ' जाय । संगहि इहो 
घ्यान राखल गेल अछि जे गीत रमणीय हो, स्पष्ट हो, झलफल वा गोड नहि 
हो । हमरा विश्वास अछि जे एहिम जतबा गीत संकलित अछि ततबो पढि 
लेलासँ छात्र-लोकनिके, गोविन्ददासक भाव ओ भंगी हृदयंगत भ' जयतनि 


आ' ओ हिनक आनो-आन-गीतसभक अर्थ बुझबामे स्वयं समर्थ भ' जयताह । 
>< > x 


एतय गोविन्ददासक व्यक्तित्व ओ कृतित्वपर विशेष प्रकाश देब आवश्यक 
नहि, कारण जे मिथिला विशवविद्यालयक अध्यापक डा० अमरनाथ झाक 
लिखल गोविन्ददास नामक पुस्तक जे मिथिलाक विभूति ग्रन्थमालामे मैथिली 
अकादमीसँ प्रकाशित अछि ताहिमे एहि विषयक विवेचन विद्वत्तापूर्वक 
सविस्तार कयल जा चुकल अछि । परन्तु एतेक विवेचनक बादो गोविन्दासक 
परिचय विवादास्पद अछिए । रमानाथ झा प्रभृति नार्मलकुजौलिबार भखरौली 
मूलक शिवदासक पुत्र ओ आनन्दविजय नाटक कर्ता रामदासक अनुज मानैत 
छथि । तदनुसार हिनक समय १५७०-९६४० ई० क मध्य सिद्ध होइछ । डा० 
शेलन्द्रमोहन झा प्रभृति विद्वान्‌ हिनका घुसौते नंगंबार मूलक काव्यप्रदीपकार 
गोविन्द ठाकुरसँ अभिन्न प्रतिपादित करैत छथि । एक अन्य विद्वान्‌ 
डा० रामदेव झा हिनका दिघबय सन्दह मूलक नलचरित नाटककर्ता राजा 
कसनारायणक मंत्री मानेत छथि । परवर्ती दूनू मतक अनुसार हिनक समय 


जालहम शताब्दीक मध्य भाग होइत अछि । एतय हम एहि विवादमे प्रवेश 
करब अनावश्यक बुझैत छी । 
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विद्यापतिए जकाँ गोविन्दासहुक विषयमे बंगालमे ई धारणा बद्धमूल छल 

ओ एखनहु अछि जे गोविन्ददास बंगाली छलाह । एकर आन जे कोनो प्रमाण 
हो मुदा एतबा तँ मानहि पड़त जे हिनक गीत मिथिलामे ने कोनो लिखित 
ख्रोतसँ भेटल अछि आ ने मौखिक ख्रोतसँ । हिनक गीतसभक एकमात्र स्रोत 
छल बंगालक गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय ओ एहि सम्प्रदायक विद्वानूलोकनि द्वारा 
संकलित विविध पदावलीसभ । मिथिलामे वा देवनागरी लिपिमे गोविन्ददासक 
गीत जे सर्वप्रथम प्रकाशमे आयल से थिक राज लाइब्ररी दरभंगाक लाइब्रेरिअन 
पं० मथुरा प्रसाद दीक्षित द्वारा सम्पादित ओ पुस्तक भंडार, लहेरियासरायसँ 
१९३२ ई० मे प्रकाशित गोविन्द-गीतावली । परन्तु एकर भूमिकामे गीतक 
उपलब्िस्थानक कोनो चर्चा नहि अछि । १९४२ ई० मे मैथिली साहित्यपत्र 
कर्यालय, दडिभंगासँ पण्डित श्री अमरनाथ झा, वइस-चान्सलर, प्रयाग द्वारा 
संकलित महाकवि गोविन्ददास झा कृत शुङ्गार- भजन गीतावली प्रकाशित भेल 
जाहिमे गोविन्ददासक ३३५ गोट गीत अछि । एहिमे एकर संकलयिता तँ 
स्वयं किळु नहि लिखने छथि, किन्तु श्री रमानाथ झा एकर भूमिकामे दू गोट 
नव वातं प्रकाशमे अनलनि : 


पहल । किन्तु आव कतोक विद्वान्‌ हुनक ओहि दुहू तथ्यको शंकाक दृष्टिसँ 
देखेत छथि । शुद्भार-भजन-गीतावलीक भूमिकामे रमानाथ झा लिखेत छथि- 


3. विद्यापतिक गीतक संग्रहमे इएह कवीश्वर समस्त मिथिलाक 
पर्यटन काएने छलाह तथा ओही उपक्रममे गोविन्ददासहुक गीत सब संगृहीत 
होअए लागल छल । एकरे एक प्रति प्रायः बंगाल गेल जाहिमे आओरो-आओरो 
बंगलाक गोविन्ददास-भनिताक गीत सब मिलाए शुद्धो गौतक बंगला स्वरूप 
बनाए बंगालक संस्करण सभ भेल । एकरे एक प्रति दरभंगा राजकीय 
लाइब्रेरीमे सेहो छल जकरे किछु अंश (प्रायः दू तृतीयांश) अन्यान्य 
गोविन्ददास भनिताक पद सब मिलाए- विशेषतः प्रायः बंगला संस्करणसँ लए 
किन्तु सभ पदक रूप किछु-ने-किछु संस्कृतक व्याजँ विकृत कए लहेरिंआ 
सराएक विद्यापति प्रेससँ प्रकाशित भेज । मूल जे लेख कवीश्वर अपन 
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पोथीमे लिखने जाथि से सब ओही पुरना पोधीमे लिखत अक्ति! तथा ओहो 
पुरना पोथीसँ जाही क्रमे कवीश्वरक लेख छैन्हि शुद्ध ताही स्वरूपमे ताही 
क्रमे” उत्तारि श्री मदमरनाथ बाबू एहि गीताबलीके* छपओलैन्हि अछि । 
एतावता प्रस्तुत ग्रन्थरत्न शुद्ध मिथिलहिटामे प्रचलित गीत सबहिक संग्रह 


कतोक विद्वानक मत अछि जे उपर्युक्त बात रमानाथ झाक अनुमानमात्र 
धिक, कारण जे चन्दाझाके मिथिलामे ३३५ गोट गीत भेटलनि, किन्तु अनका 
ककरहु आइ धरि हिनक एको गोट गीत ने कोनो लिखित स्रोतसँ भेटलैक 
अछि आ ने कोनो मौखिक स्रोतसँ । ततबे नहि, चन्दा झाक समय शिक 
१८३०-१९०७ ई०, जखन कि शृङ्गार-भजनमे संकलित गीत सभ ओही रूपमे 
हुनकासँ लगभग सय वर्ष पूर्वहि १७५०-१७७० ई० क आस-पास बंगालमे 
संकलित पदामृतसमुद्र, पदकल्पतरु आदि वैष्णव पदावलीसभमे संगृहीत भ' 
चुकल छल ओ बहुत रास सम्भवतः कवीश्वर चन्दा झाक जीवन-कालहिमे 
प्रकाशितो भ' चुकल छल । शूङ्गार भजन-गीतावलीमे बहुत गीतक पौर्वापर्य -क्रम 
हू-बहू ओहिना अछि जेना पदकल्पतरु मे । चन्दा झाक कर्मसखा जस्टिस 
सारदा चरण मित्र ओ नगेन्द्रनाथ गुप्त बंगालमे संकलित ओ प्रकाशित उक्त 
वैष्णव पदावली सभसँ अवश्य परिचित छल होयताह । एहि स्थितिमे ई 
विश्वसनीय नहि लगैत अछि जे चन्दा झा गोविन्ददासक ओही गीतसभक 
संग्रह मैथिल स्रोतसँ कयलनि जे बंगाली स्रोतसँ सहजहि उपलब्ध छल । 
अतः कतोक विद्वान्‌ आब ई मानय लगलाह अछि जे चन्दा झा बंगालक 
वैष्णव पदावलीसभसँ गोविन्ददासक एहन गीतसभ चुनलनि जकर भाषा 
मैथिली छल ओ सएह गीतसभ शृङ्गार -भजन-गीताबलीमे प्रकाशित 
अछि। चन्दा झाक द्वारा मिथिलामे संगृहीत गीतक प्रतिलिपि बंगाल गेल 
तखन वैष्णव पदावली सभमे समाविष्ट भेल ई बात उनटा जकाँ लगैत अछि 
आ काल-क्रम साक्ष्यक प्रतिकूल होइत अछि, अस्तु । गोविन्ददासक गीतक 
स्रोतक विषयमे एखनहु गहन तत्वानुसान्घानक आवश्यकता अछि । 


गोविन्ददासक यथोपलब्ध लिखित स्रोतसभमे प्राय: कोनो टा एहन नहि 
अछि जे पाठक दृष्टिएँ निर्भरयोग्य मानल जाय । अत: जेना विद्यापति गीतावली 
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क सम्पादनमे कयने छलहुँ तहिना एहूमे उपलब्ध विभिन्न पाठ, अर्थसंगति, 
व्याकरण, छन्द आदिक साक्ष्य पर ओ बहुधा अपन ऊहिसँ पाठोद्धार करय 
पड्ल अछि । एहि क्रममे कयल गेल संशोधन दू प्रकारक अछि- पहिल 
वर्तनी-संशोधन ओ दोसर पाठ-संशोधन । 

शूङ्गार-भजन-गीतावली मे “चन्दा झा बहुत शब्दक वर्तनीके आधुनिक 
रूप द' देने छथि, जे हमरा जनैत गोविन्ददासक समयमे ओ तत्पश्चात बहुत 
दिन धरि शिष्ट गृहीत नहि भेल छल । पहिने एके टा उदाहरण लेल जाय 
। निषेधार्थक अव्यय 'न' प्राचीन मैथिलीमे तत्सम रूपमे लिखल जाइत छल, 
किन्तु प्राचीन बङलामे 'ना' लिखाइत छल । चन्दा झा एहन स्थलमे बङलासँ 
प्रतिलिपि करबाक काल 'ना' के 'नै' क' देलनि अछि जे स्पष्टतः 'नहि' 
शब्दके आजुक विकृत उच्चारण थिक .आ ते. साहित्यिक मैथिली लेखमे 
ग्राह्य नहि भेल अछि । मानि लिअ, पदर्कल्पतरुमे पाठ अछि- भाल करिं 
पेखल ना भेल, एकर रूपान्तर चन्दा झा करताह भलकेपेखलनेभेल जखन 
कि हमरा विचारें होयबांक चाही-भलकएपेखलनभेल ' । एहिना भेल । 
एछन-अइसन,भेगेल-भए गेल, कहै नैपारिय-कहएनपारिअ,बिछुरल-बिसरल 
इत्यादि रूपक वर्तनी-संशोधन हम यथासंभव सर्वत्र क' देल अछि । एहि 
प्रकारक परिवर्तनक उल्लेख पाठशुद्धिक टिप्पणीमे अनावश्यक बूझि छोडि 
देल गेल अछि । 

कतोक सार्वनामिक रूपक विषयमे सेहो चन्दा झा आधुनिक रूपके 
विशेष प्रश्रय देलनि अछि । यथा जइसन, तइसन, आइसन, ताकर, जाकर, 
ताक, जाक इत्यादिक स्थानमे जेहन, तेहन, केहन, एहन, तनिकर, जनिकर 
इत्यादि । गोविन्ददासकालीन मैथिलीमे दुनू रूप प्रायः समान मात्रा मे चलैत 
छल, ते हम छन्दक देखैत यथास्थान दुनू रूप रहय देल अछि । एहू तरहक 
परिवर्तनक उल्लेख पाठशुद्धिक पादटिप्ण्णीमे नहि कयल अछि । | 

पाठ-संशोधन अधिकतर अन्य स्रोतमे पाओल गेल पाठान्तरक आधार पर 
कयल अछि परन्तु बहुत संशोधन अपने ऊहिसँ कयल अछि । कतहु-कतहु 
केबल एक-आध अक्षरक परिवर्तन क' देलापर अर्थ दर्पणवत्‌ स्पष्ट भ' 
जाइत अछि आ शब्द पनबट्टीक खप्पा जकाँ बैसि जाइत अछि । एहन आधा 
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अक्षरक संशोधनक एक रोचक उदाहरण देखल जाय । शृङ्गार भजन- गीतावलीमे 
तथा पदकल्पतरु मे एकटा गीत अछि जाहिमे कृष्ण सोनारक रूपमे चित्रित 
छथि । एकर पहिल वाक्य दूनूमे एहि रूपें अछि बेनुक फूक बूक मदनानल | 
कृष्णरूपी सोनार अपन वंशीरूपी फो फौसेँ कामाग्निकँ बूकैत अछि । बूकब 
थिक चूर्ण करब, किन्तु एतय कामाग्निके* बूकब अनन्वित लगैत अछि । ज्ञ 
बूक के धूकक' दैत छिऐक तँ अर्थ बैसि जाइत अछि । धूकब थिक 
फूकि-फूकि आगिकं प्रज्वलित करब, जेना सोनार फो'फीसँ करैत अछि ओ 
जेना करा धुकबा मे कयल जाइत अछि । तिरहुतामे ओ बङलामे 'ब' मे 
जामा भाग एक ऊर्ध्वमुख अंकुश जोडि देलासँ ओ 'ध' भ' जाइत अछि । 
हमर अनुमान अछि जे एतय उक्त अंकुशक टूटि वा छूटि गेलासँ धूक 
बिगड्कि' बूक भ' गेल अछि । अत: एतय एको अक्षरक नहि, मात्र आधा 

अक्षरक संशोधनसँ पाठोद्धार भ' गेल अछि । 
गोविन्ददासक भनिताबाला जतेक गीत सम्प्रति उपलब्ध अछि ताहि 
सभके भाव, भाषा ओ काव्य-सौष्ठव तीनू आधार पर एके कविक रचना 
मानब कठिन बुझाइत अछि । इहो मानल जाइत अछि जे मिथिलामे तथा 
बंगालमे एकाधिक कवि गोविन्ददास नामक भेल छलाह । ते ई बात 
पक्का-पक्का कहब कठिने नहि, असम्भव अछि जे एहि संकलनक सभ 
गीत एके कवि मैथिल गोविन्ददासक थिक । चन्दा झा ओहने गीतसभक 
चयन कयलनि जे भाव ओ भाषाक दृष्टिएँ हुनका मैथिल भक्त कवि 
गोविन्ददासक मैथिली रचना बूझि पड्लनि । हमहूँ गीतक चयनमे एहि 
सूत्रको घ्यानमे राखल अछि । तथापि स्पष्टवादिताक रक्षार्थ एक बात कहि 


देब उचित बुझैत छी जे विद्यापति जेहन विशुद्ध मैथिलीक प्रयोग प्रचुर मात्रा 
मे क्षेत्रीय रंग दैत कयलनि अछि से गोविन्ददासक रचनामे नहि पबैत छी । 
हिनक गोतक भाषा मैथिली होइतहुँ ब्रजबुलिसँ बहुत पृथक्‌ नहि अछि, ओ 
बङलाक प्रभाव स्पष्ट अछि । बङलाक ई प्रभाव गोविन्ददासक गीतक 
प्रकृति थिक, विकृति नहि । चन्दा झा हिनक गीतसभकं विशुद्ध मैथिली 
रूपमे प्रत्यावर्तित करबाक लाख चेष्टा कयलनि, तथापि शूङ्गार 
भजन-गीतावलि शोमे बङलाक शब्द सभ ठाम-ठाम अनिवार्यतया दृष्टिगत 


होइत अछि, यथा (अंक शृङ्कारभजन-गीतावलीक गीतांक थिक, क प्रथम 
भाग, ख द्वितीय भाग ) 


नाइ (नहि) -६३क नाइ (आनिक') -१११क 
टाई (ठाम) ६३क घुमाएल (सूतल) रक 
मरबेक (मरत) ६७क घूम (निद्रा) -१३५क 
थाके( अछि) -६७क घूम (निद्रा) -५६ख 


बङलाक एतबा पुट अनेक प्राचीन कविक मैथिली रचना मे भेटेत आयल 
अछि। तँ एहिसँ गोविन्ददासक मेथिलत्व मे कोनो शंका करब निशधार 
होयत । हमरा विश्वास अछि जे एहिमे संकलित गीत मेथिल गोविन्ददासक 
थिक ओ एतबा नीक जकाँ पढ़ि लेला पर केओ पाठक कविक हृदयक स्पष्ट 
आभास पाबि सकत अछि । 

अन्तमे अधिकारी विद्वान्‌ लोकनिसँ हमर निवेदन जे एहि संकलनमें जे 
कोनो त्रुटि अछि से क्षमा क' हमरा सूचित करथि जाहिमँ आगाँ ओकर 
परिमार्जन कयल जा सकय । 


गोविन्द झा 


पुनश्च 
द्वितीय संस्करणक अवसर पर 


गोविन्ददास-भजनावलीके  पुनमुंद्रणक सौभाग्य भेलैक से प्रसन्नताक 
बात । पुनर्मुद्रण तँ हमर अनेक पोथीक' भेल किन्तु पुनरीक्षण-परिमार्जनक 
अवसर पहिल बेर मैथिली अकादमीक वर्तमान अधिकारीलोकनि देलनि 
तदर्थ हुनकालोकनिके' धन्यवाद । | ह | 


एकर प्रथम मुद्रण आइसँ चौबीस वर्ष पूर्व भेल । एहि दीर्घ अवधिमे हम 
गोविन्ददासक आओर अध्ययन-अनुसन्धान करैत रहलहुँ । गोविन्ददास 
नामक एक टा विनिबन्ध लिखल । एहि क्रममे बहुत रास नव-नव तथ्य आ 


कथ्य दृष्टिगत भेल । एकर सुफल प्रस्तुत संस्करणको भेटौक तद 


र्थ पुनः 
कलम उठाओल । 


पुनः कलम उठएबाक एक आओर कारण । किछु छात्र, अध्यापक आ' 
समीक्षकसभक प्रतिक्रिया आएल जे एहिमे गीतसभक केवल सरल भाषामे 
गद्य रूपान्तर देल गेल अछि । ततबहिसँ छात्र परितुष्ट नहि छथि । यथार्थे, 
गोविन्ददासक गौतमे अगाध भावगाम्भीर्य, अलंकारक घटाटोप, अभिव्यक्तिक 
विचित्रता आ' सभसँ बढि अभिनव वैष्णव साधनाक गूढ़ रहस्य भरल 
अछि । अतः एहि सभक विवेचना रहबाक चाही । एहि अपेक्षाक पूर्ति 
पुनश्च मे यथासाध्य कएल गेल अछि । आशा जे एकर सहायतासँ छात्रगण 
गीतक मर्म बुझबामे आ' विशद व्याख्या करबामे समर्थ होएताह । इएह सोचि 
गीतक विशद व्याख्या नहि कए अर्थ जहिना देल गेल छल लगभग तहिना 
रहए देल गेल । हँ, कोनो-कोनो गीतक प्रसंग जे किछु विशेष बात 
उल्लेखनीय अछि से टिप्पणीमे देल गेल अछि। . 

गोविन्ददासक अध्ययनमे -सभसँ पहिने हुनक धार्मिक सम्प्रदाय जडिसँ 
जनबाक होएत । शिलान्यास सहजिआ सन्तसभक 


छल-क भोक्ता के भोज्य से मान लुप्त भए जाइत छल । खन अपनामे राध 


गक भान होइत छल तँ खन कृष्णक । जखन राधासँ तादात्म्य होइत छल 
तखन कृष्णक विरह आओर जखन कृष्णसँ तादात्म्य तखन राधाक विरह 


साधकके व्याकुल कए दैत छल । एहि अवस्थाक पारिभाषिकः नाम पड़ल 

'महाभाव । इएह थिक गोविन्ददासक धार्मिक सम्प्रदाय । एहिमे पुरुष साध 
क सामान्यतः अपनाके राधासँ वा गोपीसँ दातात्म्य स्थापित कए महासुख 
(सम्भोगजन्य परम आनन्द) पबेत छलाह । 


गोविन्ददास मिथिलामे हाल धरि प्रच्छन्न, अज्ञात छलाह । ई मिथिला मे 

' कोनो-कोनो प्रकट भेलाह तकर विवरण प्रकाशकीय (पृ. ३) मे, भूमिका 
(पृ. ८-९) मे तथा शुङ्गार-भजन-गीतावलीक भूमिका मे देखल जाए । 

चन्दाझा द्वारा उद्घाटित आ' आचार्य रमानाथ झा द्वारा सुप्रतिष्ठापित गोविन्ददासक 

ओ परिचय आब मिथिलामे आ बंगालहुमे सामान्यतः मान्य भए चुकल अछि। 

तैओ किछु विद्वान्‌ मतान्तर उपस्थित कएने छथि । बंगालमे वैष्णव साहित्यक 
प्रकाण्ड पण्डित विमान विहारी मजूमदार अपन संकलित २९१ गीतमे 
एकमात्र गीत मैथिल गोविन्ददासक मानैत छथि, आओर सभटा बंगाली 
गोविन्ददासक, मुख्यतः गोविन्ददास कविराजक । मिथिलामे शैलेन्द्र मोहन झा 
हिनका काव्यप्रदीपकार घुसौते नगमा मूलक गोविन्द ठाकुर (१४९७-१५३५) 
सँ अभिन्न मानैत छथि । रामदेव झा हिनका दिघबए मूलक रविकरक पुत्र 
गोविन्द ठाकुर (१४८७-१५२७) “सँ अभिन्न मानैत छथि। एक अन्य विद्वान्‌ 
नरेन्द्रनाथ दासक मते, ई गोबिन्ददास विद्यापतिक समकालीन अमृतकरके 


गोजिन्ददास "` ` 
"हलाह, जनिक काल अधिकसे अधिक १५५० ई० भए सकैत अछि । 
इ तोनू मतान्तर कालक कसोटी पर खण्डित भए जाइत आर ; किएक तँ 
एहि गोविन्ददासके जोबगोस्वामीक समय (१५२३ - १६१८ ) मे उपस्थित 
ज्वेत छो आ' रूपगोस्वामौ (१४९०-१५६३) केर उज्जवलनीलमणिक 
अनेक शलोकक अनुबाद गोविन्ददासक गीतमे पबैत छी । 
गोविन्ददासक गीतक प्रथम दर्शन होइत अछि १६६०-७०क आस-पास 
रसपंजरी नामक संस्कृत काव्यशास्त्रक उदाहरण रूपमे । आगाँ वैष्णव पदक 
पाय: सभ संकलन मे हिनक गोत पाओल जाइत अछि । प्रतीत हाइत अछि 
जे हितका गोत लिखबाक प्रेरणा मुख्यतः वैष्णव काव्यशास्त्रसँ भेलनि । एहि 
जालक कात्यशास्त्रक परम्परामे नायक-नायिकाक (विशेषतः नायिकाक) 
भेदोपभेद (मभ्या, मुग्धा इत्यादि) तथा विविध काम-कलि, कामावस्था 
आदिक वर्णन, श्लोकमे तकर उदाहरण सहित, प्रमुख विषय रहेत छल । 
विश्वानाथ महापात्रक साहित्यदर्पण, भानुदत्तक रसमंजरी इत्यादि परम 
प्रचलित छल । 
वैष्णव पण्डितलोकनि काव्यास्त्रक एहि परम्पराक एक नब मोड 
देलनि! ई लोकनि कामुकतासँ भरल लौकिक प्रेमके त्यागि राधा-कृष्णक 
दिव्य प्रेमको व्यक विषय बनओलनि । रूपगोस्वामीक उज्ज्चनीलमणि 
एहि परम्पराक सर्वोत्कृष्ट काव्यशास्त्र सिद्ध भेल । तकर विशेष कारण छल । 
चैतन्य महाप्रभु (१४८५-१५३४) अभिनव वैष्णव सम्प्रदायक प्रवर्तन कएल 
केवल मौखिक प्रबचन आ तदनुरूप आचरण द्वारा । हुनक एहि सम्प्रदायक 
सिद्धान्त आ' व्यवहारको शास्त्रनिबद्ध कएल उक्त रूपगोस्वामी 
(१४९०-१५६३) । हिनक भक्तिरसामृतसिन्धु चैतन्य सम्प्रदायक सिद्धान्त 
शास्त्र मानल जाइत अछि तँ उज्ज्चलनीलमणि ओहि सिद्धान्तक अनुगामौ 
काव्यास्त्र । एही बीच चैतन्य महाप्रभुक १५३४ मे आ रूपगोस्वामौीक १५६३ 
मे वेकुण्ठवास होइत अछि आओर तकरा वाद लगभग १६०० ई० मे एहि 
दृश्यपटल पर अबैत छथि गोविन्ददास 4 एतए रूपगोस्वामीक छोट भाए 
पण्डितप्रवर वैष्णवाचार्य जीवगोस्वामीसँ हिनक संगति होइत अछि । शैप्रे 
गोविन्ददास रूपगोस्वामीक उज्ज्चलनीलमणिसँ प्रभावित भए एकरे श्लोकसभर्के 
भावभमिपर, एकरे लक्षण सभक उदाहरण रूपमे तत्कालीन भाषामे गीत 


श्र 


लिखैत गेलाह । ततबे नहि, उज्ज्वलनीमणिक बहुतो श्लोकक गीतबद्ध 
अनुवादो कएल । एहन अनुवादक सात गोट उदाहरण गोविन्ददास नामक 
विनिबन्ध मे (पृष्ठ ८१-८४) देखाओल गेल अछि । गोविन्ददास नवद्रीप मे 
गीत रचैत छलाह आ' से वृन्दावनमे गाओल जाइत छल । ई बात एक प्राचीन 
पत्रसे ज्ञात होइत अछि जे एहि प्रकार अछि : 

सम्प्रति यत्‌ श्रीकृष्णवर्णनामयस्वीयगीतानि प्रस्थापितानि पूर्वमपि यानि 
तैरमृतेरिव तृप्ता वर्तामहे, पुनरपि नूतनतत्तदाशया मुहुरतृप्तिं च लभामहे । 

अर्थात्‌ 'सम्प्रति जे श्रीकृष्णक वर्णनमय अपन गीतसभ पठाओल आ 
पूर्वहु जे सभ पठओने रही ताहिसँ हम सभ तेना तृप्त छी जेना अमृत पीलासँ; 
आओर पुन: एहन नब-नेब गीतं पवेत रहबाक आशासँ अतृप्तिबोध सेहो भए 
रहल आळ । 

एहि बातक पुष्टि पदकल्पतरु (पृ. ८०) मे आएल एक श्लोकहुसँ 
होइत अछि | 

श्रीगोविन्दककोन्द्र चन्दनंवने चञ्चद्वसन्तानिले 

नानीतः कवितावली-परियल: कृष्णेन्दुसम्बन्धभाक्‌ 

श्रीमज्जीवसुराङ्घ्रिपाश्रययुषो भृङ्गान्‌ समुन्मादयन्‌ 

सर्वस्यापि चमत्कृतिं व्रेजजन चक्र किमन्यत्‌ परम्‌ । 

अर्थात्‌ गोविन्ददासरूपी चन्दनवनमे विचरण करेत वसन्त पवन द्वारा 
व्रज-वनमे आनल गेल भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सम्बन्धी कवितावलीक परिमल 
श्रीमान्‌ जीवगोस्वामी रूप सुरतरुपर मड्राइत भ्रमरंगणक उन्मद करेत 
सभके* चमत्कृत. कए देलक । अधिक की कहल जाए । 

उपर्युक्त: घटनांक्रमंसँ ई स्पष्ट भए जाइत अछि जे एक समय गोविन्ददास 
बंगालंमे रहैत गीत रचेत छलाह आ' से वृन्दावन स्थित जीवगोस्वामीके 
पठाओल जाइत छल । ई घटना चैतन्य महाप्रभु आ रूपगोस्वामीक वैकुण्ठवासक 
बहुत दिन बादक थिक, प्रायः १६०० ई०क आस-पासक । तहिआ गोविन्ददास 
३० वर्षक छल होएताह ! एहिसँ हिनक जन्म १५८० ई० क आस-पास सिद्ध 
होइत अछि आओर हिनक परिचयक प्रसंग मिथिलामे उठाओल गेल सभ 
मतमतान्तर समाप्त भए जाइत अछि । 


त ` हच ओत्योचके अचरेजे. चि्ॉधेति ओ ` चण्डौदासक 


49० त्च आओर बहुधा हिनक तुलना चिद्यापतिसँ कोत 
असतंच जओलिच्ट्रासे जे तिखापतिकै च्चे अहुत अन्तर आहि । 


कम तीन सए चं अक्ति । स्वभावत; ई 
लक _ ७: शोले पति जति । मैथिली साहित्यक इतिहासमे 


<5; काले अचेत भि ते गोचिन्ददास मध्यकालमे । भाषाक 
> प्ले स्व अडे । तिदापतिक भाषा तद्भव बहुल ग्राम्य 
न हैं जकात कार आ पण्डिताम । आन आन विषयमे 

२३ ६२ चह सुन्दर 'अवेचन आचार्य रमानाथ झा 


१०३) कणे रूथि । सूत्र रूपमे दुनूक तुलना एहि 


3 सह 


ड तकं अन्तर कॅभसे 


क ९ ण क 
शै 


१ 
रणे हार काश सके. कुरेर 
नमार लोक घुगाररसक गीत लिखल ते गोविन्ददास दिव्य 


थोर स्सक (मधुर आवक) भजन । 
३) 'ज्यारीने ऽसादशुण पधान ते गोविन्ददासमे पदलालित्य । 


क ३ कक ३७ ५० जय ९९ 
१ सरते सहज अभित्यक्तिक प्रेमी तै गोविन्ददास आलंकारिक 
क्िल्यड्ल्क 


) -जक्ताउलिक इष्टि बहुमुखो ते गोविन्ददासक एकाग्र । 


है] 

\ 

(७) डिदारहिक परिवेश ग्रामोण तें गोविन्ददासक नागर । 

६) जज्ञाते आगठत परम्पराक तँ गोविन्ददास चेतन्यमहापभु प्रवर्तित 


अभिरज पेझाज परम्पराक । 
5) 'डेशापति शुद्ध मिथिलाक भाषा धएल ते गोविन्ददास बंगालक 


स्किम । 
(-) किशाषति काघ्णस्त्र ( रोतिशास्त्र) से निरपेक्ष तँ गोविन्ददास वैष्णव 
कात्पशारूरु, विशेषतः उज्ज्वलनीलमणिक अनुगामी । 


(९) विद्यापतिमे श्याम नहि ते गोविन्ददासमे दूतो नहि । 


डों अमरनाथ झा गोविन्ददास झाक गीतक अपन संकलनक नाम जे 
शृङ्कारभजनगीतावली रखलनि से अवश्य यथार्थ आ' अभिव्यंजक अछि । 


२३ 
एहि गीतसभ के. शृंगारगीत सेहो बूझू आ' भजन सेहो । किन्तु विचारणीय 
जे कतेक धरि भजन आ' कतेक धरि शृंगार ? रमानाथ झा स्पष्ट कए दन 
छथि जे एहि गीतसभमे भजनत्व केवल भनितामे अछि । गीतमे कवल श्रृंगार 
अछि । जकरा वस्तुतः भजन कही तेहन गीत हमरा जनैत एकेटा अछि-भजहु 
रे मन नन्दनन्दन । जँ राधाकृष्णक नाम जोड्नहि गीत भजन भए जाए त 
विद्यापतिक एहन गीतके भजन किएक नहि कही ? तहिना गोविन्ददासहुक 
बहुत गीतमे राधा-कृष्ण नहि छथि, तखन ओकरा भजन कोना कहब ? जँ 
विद्यापतिक गीतक राधा-कृष्ण लौकिक प्रेमी-प्रेमिकाक प्रतीक मानल जाथि 
तँ गोविन्ददासहुक गीतमे से किएक नहि हो ? एहि शंकासभक समाधानार्थ 
हम इएह कहब जे एक सुन्दरी युवतीके देखलासँ ककरहु सौन्दर्यानुभूति 
होइत छैक तँ ककरहु कामानुभूति, तहिना जाहि पाठकको अपन वासनाक 
अनुसार भक्तिभावना जगतनि तनिका हेतु एहन गीत भजन थिक आ' जनिका 
कामवासना जगतनि तनिका हेतु श्रुंगारगीत । 

अलंकार शब्द सुनितहि आजुक पाठकक नाक घोकचि जाइत छनि । 
परन्तु कहिओ एहन समय छल जखन अलंकारे कवित्वक कसोटी मानल 
जाइत छल, विशेषतः पण्डितलोकनि मध्य । गोविन्ददास जेहने रसिक कवि 
छलाह तेहने पण्डित कवि । की अर्थालंकार, की शब्दालंकार दूनू मे हिनक 
कौशल समान छल । शब्दालंकारमे हिनक प्रिय छल आद्यानुप्रास जाहिमे 
यथासाध्य प्रत्येक शब्द एके व्यंजनसँ आरम्भ होइत अछि । जेना 


मदनमोहन मुरुति माधव मधुर मधुपुर तोहि । 

मुगुध मानिनि मान मरदन मिछहि मारग जोहि हत्या ॥ 
प्रस्तुत संग्रहमे एहन गीते दस गोट अछि (४७, ७३, ९४-१०३); शृङ्गार 
भजन मे करीब तीस गोट-अर्थात्‌ दस प्रतिशत । 

ज्ञातव्य जे आद्यानुप्रासक एहन छटा संस्कृत साहित्यहुमे कदाचिते भेटत ।- 
इहो ज्ञातव्य जे आजुक मैथिलीक कवि काशीकान्त मिश्र 'मधुप'क परम प्रिय 
शब्दलंकार यमक गोविन्ददासमे कतहु नहि अछि । 


. अर्थालंकांरमे गोविन्ददास सभर्स अधिक चमत्कार इलेषालंकारसँ पोषित 
सांग रूपकमे देखाओल अछि । एकर एक उत्कृष्ट उदाहरण अछि गीत ५, 


गोबिन्ददास-भजनावली 

सोनार बनाओल गेलाह अछि आ' तकरा प्रमाणित करबाक के 
सोनारक बाँसक फो फी वंशी बनाओल गेल , कामदेव आगि भेलाह मन भेल 
सोन इत्यादि । श्लेष थिक एक शब्द सक अर्थ बुझाएब । एहिमे वेणु शब्द 
श्लेष अछि- एक वंशी आ दोसर फो'फी (फुकनी) । एहिना गीत १२ म 
कृष्ण समुद्र बनाओल गेल छथि । एहिमे श्लेष अछि घनरस शब्दे; एक 
अर्थ प्रगाढ प्रीति आ' दोसर जल । आजुक मैथिली साहित्यमे एहि 
अलंकारक प्रयोग पण्डित सुरेन्द्र झा आ' पण्डित काशीकान्त मिश्र खूब 
कएने छथि । पण्डित झा गंगाके कल्पनाक बले विश्वविद्यालय बनाओल 
तँ पण्डित मिश्र राधाविरह मे राधाके मेहतरनी, धुनिआइन आ' की-की ने 
बनओने छथि । कवि जँ पण्डित होथि तँ एहन-एहन अलंकारक चमत्कार 
कोना नहि हो । 


विद्यापति सेहो पण्डित छलाह । परन्तु ई श्लेषबाला सांग रूपकक प्रयोग 
बड़ कम कएल । अर्थालंकारक प्रयोग सेहो संयमहिसँ कएल विद्यापतिक : 
अलंकारमे सभसँ अधिक चमत्कारक अछि अर्थान्तरन्यास जाहिमे प्रासंगिक 
विशेष स्थिति देखाए तकर समर्थन प्रचलित सामान्य स्थितिसँ कएल जाइतै 
अछि । जेना कामदेवक राज भेल तँ राधाक चरणक चंचलता आँखि 
पओलक आ' आँखिक स्थिरता चरण । कवि एहि स्थितिक समर्थन करैत 
छथि-भिन-भिन राज भीन बेबहार । एहिमे लोकोक्ति आ' अलंकार दूनूक 
मणिकांचन संयोग चमत्कारके दूना क' देत अछि । आश्चर्य जे गोविन्ददप्प 
एहि प्रकारक प्रयोग कतहु नहि कएल । 


जाहिम कू ष्ण 


गोविन्ददास पण्डितसँ अधिक रसिक छलाह । हिनक गीतमे करीब २५ 
प्रतिशत अलंकार-प्रधान अछि तं ७५ प्रतिशत रस-प्रधान । ई कहब अत्युक्ति 
नहि होएत जे रसोन्द्रेकमे विद्यापति उनैस तँ गोविन्ददास बीस छथि । 


_ संभ कठिन अछि एहि गीतसभक भाषाक विवेचन । ई गीतसभ रचल 
गेल सम्भवतः विद्यापति-परम्पराक प्राचीन मैथिलीमे; गाओल गेल बंगालम 
बंगलाभाषी सन्तसभक बीच तथा वृन्दावनमे बंगलाभाषी आ ब्रजभाषाभाषी 
For बज हु लिपिबद्ध कए छापल गेल बंगलाभाषी द्वार बंगा 

६८२ ! “जार अन्त मे प्रतिलिपि कएल गेल ओहि छापल पोथीसँ मैथिल 
>" द्वारा वथा-सम्भव ओकरा पुनः विद्यापति-परम्पराक भाषाक र 


चढ़वेत । एड़ता ग्थित्रि मे काना कुहल क ऋ हा ठिटा शीतळ क: 
घाषामे आ” कंडन भाषा मे कण्लजि | ४८४4 बर wis ord 
अछि जे उपर्युक्त प्रक्रियाक श्रन्त्च चलता एड हित 7-2 औत" ४ 
स्वरूप दलनि स मैथिली शिक क्रां हरः {TTT WITT 4४८: #२ ore 
रचना कान होएताड़ । 

गोविन्दासक विषयम शारा वदत टान जाट 20 । १77 ककि 4 
प्रस्तुत संस्करणमे जतबा सामग्री दल गल छि रारण राठ क्र ककल “4 
ततबहुसँ गोविन्ददासक गीतक सम्यक परिल छ दए कल्क 


एहि भजनावलीम गींतक दाळ हाशन्वतदा शुद्ध बिव 7८ कर्ट ८ 
अनुरूप अछि । ताहिम अर्थ सगदिक डतु ज ज आन्टर कएल कट द 
पाठान्तर मे देखाए देल गेल अछि । किन्तु ठर्तीक दना दब्दात 


अनावश्यक बुझि छाडि दल गल नु 


२० श्रावण १९२८ शाळे 


५२ अक्टबर २००८ 
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वन्दना ३१ 


[१] 
कवि स्वयं अपनाकोँ उपदेश दैत छथि- 
भजहु रे मन नन्द-नन्दन अभय चरणारविन्द । 
दुलह मानुष जनम सतसंग तरह ए भवसिन्धु ॥२॥ 
सीत आतप बात बरघा ए दिन-जामिनि जागि । 
विफल सेवन कृपन दुरजन चपल सुख सभ लागि ॥४॥ 
ए धन जौवन पुत्र परिजन एत कि अछि परतीति । 
कमल दल जल जिवन टलमल भजहु हरिपद नीति ॥६॥ 
श्रवण कीर्तन स्मरणा वन्दन पाद-सेवन दास । 
ध्यान पूजन आत्मनिवेदन गोविन्ददास अभिलास ॥८॥ 


पाठान्तर-१. पुजन ध्यान । 


(१) हे मन, नन्दमहरक बेटा श्रीकृष्णक चरण-कमलकृ भजन करह, जे 
सांसारिक भय (भव-पीडा) कॅ दूर कयनिहार थिक । (२) मनुष्य कोखिमे 
“जन्म पायब दुर्लभ होइत अछि ; अतः मनुष्य-जन्मके सफल करबाक हेतु 
सत्संग . (ज्ञानी ओ सन्तलोकनिक संसर्ग) क' एहि संसाररूपी समुद्र 
(जन्म-मरणक बन्धन)के ˆ पार करह । (३-४) क्षणस्थायी सांसारिक सुख 
सभ प्राप्त करबाक हेतु दिनराति जागि-जागि क' शीत (जाड), रौद-बसात 
ओ पानि-बुन्नीकँ सहेत एहि संसारमे कृपण (अनुदार) ओ दुष्ट लोकसभक 
आगु-पाछु करैत रहब निरर्थक थिक । (५) कारण जे धन, यौवन, पुत्र ओ 
संगी-साधीक कोनो विश्वास नहि; कखन नष्ट भ' जायत से के कहय । 
(६) अपनो जीवन तेहने चंचल (अस्थिर) होइत अछि जेहन पुरइनिक पात 
परक जल-बिन्दु । तें नित्य भगवान्‌ श्रीकृष्णक चरण-कमलक वन्दना करह 
। (७-८) गोविन्ददास कृष्णक भक्तिक अभिलाषी छथि जे शास्त्रानुसार 
नवविध अछि- श्रवण (कथाश्रवण), कीर्तन (गुणचर्चा), स्मरण, वन्दन, 
पादसेवन, दास्य, ध्यान, पूजन ओ आत्मनिवेदन ॥१॥ 


टिप्पणी -भक्ति आ' वेराग्यक उद्‌गार । भाव पूर्णतः पारम्परिक । लक्षण 
गोविन्ददासक रचना-सन नहि । स्तुतिगीत होएबाक कारण सगलाथ संकलनक 


आदिमे राखल । काना 
नित्यानन्दकृत प्रेमविलास मे कहल गेल अछि : प (संकेत 


गोदा) पहिने शाक्त छलाह । रोगग्रस्त रहैत छलाह । श्रीनिवास आचार्यसँ 
वैष्णव धर्मक दीक्षा लेलनि कि रोगमुक्त भए गेलाह । मुहसँ स्वतः 
बहरएलनि भजहु र मन......। भनितामे नवधा भक्ति गनाओल गेल अछि । 
एकर मूल श्रीमद्भागवत (७.५.२३) मे अछि : 

श्रबणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं बन्दनं दास्यं सख्यम्‌ आत्मनिवेदनम्‌ ॥ 


गीतक आदिमे भजहुकहल गेल, भनितामे ताहि भजनक रीति गनाओल गेल । 
एहिमे सात गोट 'रीति' थिक, दुइ गोट दास्य आ सख्य भाव ' थिक । सगुण 
उपासक इष्टदेवसँ सम्बन्ध जोडत अछि आ ' ताहि भावे हुनक आराधना 
करेत अछि । दास्य भावक उदाहरण थिकाह हनुमान्‌, स्य भावक अर्जुन । 


गोदिन्ददास सखी-भाव रखने छलाह, सेहो सख्य भावे भेल । 


[२] 


= 
नह 


44) 


कवि रामक स्तुति करैत छथि- 
जय जय श्रील राम रघुनन्दन जनकसुता-रतिकन्त' । 
सुन नर बानर खचर निसाचर जसु गुन गाब अनन्त ॥२॥ 
नव दूर्वादल' श्यामल सुन्दर कञ्ज-नयन रनवीर । 


बाम धनुर्धर दहिन निसित सर जलधि कोटि गम्भीर ॥४॥ 


श्रीपद पादुक धर भरतानुज चामर छत्र निछोड़ि । 


शिव चतुरानन सनक सनन्दन शतमुख रहु कर जोडि ॥६॥ 
भक्ति आनन्दित मारुतनन्दन चरन-कमल करु सेवा । 
गोविन्ददास हृदय अबधारल' हरिनारायण देवा ॥८॥ 


पाठान्तर - १. कान्त । २. दूर्वा दल नव । ३. अवधानल । 


(१) रघुनन्दन (रघु आदि पूर्वजके आनन्दित कयनिहार ) श्रीयुत 
रामचन्द्रक जय हो, जय हो । रामचन्द्र केहन छथि ? महाराज जनकक पुत्री 


वन्दना ३३ 
नानकीरूपी रतिक स्वामी कामदव-सन छि अर्थात्‌ जेना रतिक कामदेव 
प्रिय छथिन तहिना सीताक प्रिय छथि। (२) देवता गण, मानव, खानर, 
गगनचारी गन्धर्वादि, तथा रात्रिसंचारी राक्षस आदि सभ एक स्वर हिनक 
अनन्त गुणराशिक गान (कीर्तन) करेत छथि । (३) हिनक दहक रंग नवान 
दबि-सन श्याम अछि । हिनक नयन कमलक फूल-सन क्रछि। एतक 
कोमल-कान्त रहितहुँ ई रणमे वीर छथि । (४) वाम (कान्ह) म धनुष लन 
छथि ओ दक्षिणमे (तरकसमे) निशित (नीक जेकॉ पिजाआज ) बाण शशि 
छनि । गम्भीरतामे हिनक उपमा समुद्रस देल जा सरकत अछि ।(५) हिनक 
अनज (छोट भाय ) भरत राज्य-चिह चामर ओ छत्रक त्याग क हिनक 
शुभकारी चरणक खडाओ क सेवन कयलनि । (६) महादव, ब्रह्मा तथा 
सनक सनन्दन ओ शतमुख नामक ऋषिलोकनि हिनका समक्ष कर जाइन 
ठाढ़ रहेत छथि । (७) भक्तिवश आनन्दमग्न भ' पवनसृत हनुमान्‌ हिनक 
चरण कमलक सेवा करेत छथि । (८) गोविन्ददास एहि रामरूपधारी इश्वर 
हरिनारायणके ˆ हृदय मे धारण कएने छथि ॥।2॥। 

टि०-वैष्णव सम्प्रदाय एकदेचोपासक होइत अछि । कहल गेल अछि : 

हृषीकेश गोविन्द सेवा ना पूजिब देवी-देवा एइ त अनन्य भक्ति हय 
तखन कृष्णक अनन्य भक्त गोविन्ददास रामक स्तुति कएल से कोना-दन 
लगैत अछि । भए सकैत अछि, ई आन कविक रचना हो । सम्भवतः ई गीत 
कंसनारायण (राज्यकाल १५१०-१५२५) केर मन्त्री गोविन्द ठाकुरक रचल 
हो, आ' भ्रमवश ' मन्ति गोविन्द' 'क स्थान मे 'गोविन्ददास' आबि गेल हो । 
भनिताक “हरिनारायण देवा' राजाक नाम छल । (देखू गोविन्ददास, पृ. 
२८) । गीत शुद्ध भजन थिक, ते काव्यक कोनो लक्षण नहि । रूपक 
जनकसुता = रति अप्रासंगिक लगैत अछि । 


[ ३] 


गधा अपन प्रेमदशा सखीसँ सुनबेत छथि- 
हृदय मन्दिर मोर कान्ह समाओल प्रेम प्रहरि रहु जागि । 
गरु-जन-गौरव चोर सरिस भेल दुरहि दूर रह भागि ॥२॥ 
सजनी, एते दिने भाँगल धन्द । 
कान्ह -अत्राग-भुजंग गरासल कुल -दादुर मति मन्द ॥४॥ 
आपन चरित अपने नहि समुझिअ आन करैत होअ आन । 
भाव-भरल मन, पर-जन वाञ्छित, गृहपति सोतिनि-ठान ॥६॥ 
निन्दहु निन्द नयन नहि हेरिअ न जानिअ की भेल आखि । 
एत परमाद कहहि नहि पारिअ गोविन्ददास एक साखि ॥८॥ 


पाठान्तर १.(क ) तुकाओल (ख) घुमाओल । २. दूर रहुदुर । 
३. परिजन । 


(१) हमर हृदयरूपी घरमे कृष्ण पेसि गेल छथि । 'घुमाएल ' पाठक 
अनुसार “सूतल छथि'' ई अर्थ होयत । प्रेमरूप प्रहरी जागरूक भेल कृष्णक 
पहरा क' रहल छनि जे भागि ने. जाथि। (२) गुरुजनक प्रति ज गारव 
(आादर-भाव ) छल से चोर जकों दूरे भगल रहेत अछि अथात्‌ गुरुजन 
आदरणीय नहि, प्रत्युत बलाय बुझाइत छथि । (३-४) ई बुझबासे आयल जे 
एना किएक होइत अछि जे कृष्णक प्रेमरूपी साप हमर कुल-रूपी दादुर 
(बेड) क“ ग्रसित क' लेलक अछि । (५) अपनहि जे करेत छी सेहो 
अपना नहि बुझबामे अबेत अछि; करय लगैत छी किछु आ' करा जाइत 
अछि आने । (६) मनमे भाव (अनुराग ) भरल अछि ; आ' से अनुराग पर 
पुरुषक प्रति (कृष्णक प्रति ) अछि । अपन गृहस्वामी जे छथि से सातिनिक 
ओतय छथि। (७) निद्रहुमे (सपनहुमे) आखि नीनक नहि देखत अछि 
जानि नहि आँखिके की भ' गेल अछि । (६) ततक प्रमाद (गलती) भ 
रहल अछि जे कहब कठिन । 


टि०-प्रेमक प्रथम अवस्था जे काव्यशास्त्रमे पूर्वराग कहल अछि । प्रमाद 
(चित्त-विभ्रम), अनिद्रा, अज्ञान ई सभ ओहि पूर्वरागक अनुभाव (लक्षण) 


प्रीनि ३५ 
थिक । अलंकार सांग रूपक । कृष्ण (गुप्त प्रमी जकाँ) गधाक मन मन्दिरम 
पेसलाह तँ प्रहरी जकाँ गधाक प्रम जागि उठल । कृष्ण जे प्रमरूपी माप 
पोसन छलाह से राधाके* डँसि लेलक । पाँच गोट रूपक एक ठाम, सभमे 
परस्पर सम्बन्ध, ते माला रूपक नहि, सांग रूपक । पदकल्पतरुमं घुमाआल 
पाठ अछि, मुदा समाओल ( अर्थात पसल) पाठ समीचीन प्रतीत होइत अछि । 
अलंकार कविकल्पित (अभिनव) शिक तँ कामदशा-वर्णन रूढिवद्ध । अतः 
एकरा अलंकार- प्रधान कहब, रस-प्रधान नहि । भनितासँ प्रकट होइत अछि 
जे कवि राधा-कृण्णक प्रम-लीला पराक्षहिसँ (सम्भवतः सखी -भावः) दखि-देखि 
मुग्ध होइत छथि, लीन नहि (देखू पुनश्च पृ. ?) । 


[४] 
राधा अपन प्रेम-पराभव सखीके* सुनवेत छथि- 
काजर-तिमिर-भमर* जसु' तनु-रुचि निबसए कुंज-कुटीर । 
बंसि-निसास मधुर बिख उगिरए*, गति अति कुटिल सुधीर ॥ २॥ 
सजनी, कान्ह से बरजु भुजङ्ग । 
से मोर हृदय -चन्दन-रुह लागल भागल धरम-विहङ्क ॥४॥ 
लोचन-कोर पड़ते नव” नागरि रहए न पारए थीर । 
कुंचित अरुन अधर भरि पीबए कुजवति-बरत-समीर ॥ ६॥ 


` एक अपरूप, नयन-विस तनिकर" मेटए दंसन-दंस । 
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बिस-औसध पुनः बिस अवधारल गोविन्ददास परसंस ॥८॥ 


पा०-१. भरम । २. जनु । ३. उदगर । ४. जब । ५. (क) ताकर । 
६. (ख) ओ विष औषध। 


(१) जनिक दहक रंग काजर, अन्धकार आ भ्रमर सन घोर कारी अछि, 
जे कुंजकुटीरमे रहेत छथि , (२) वंशीक निःश्वासमे मधुर विष उगलेत छथि, 
जनिक गति (चालि) धीर ओ कुटिल छनि, अर्थात्‌ जे मन्द-मन्द ए चेत 
चलेत छथि, ताहि सर्परूपी कृष्णको बरजह अर्थात्‌ मना करह जे हमरासँ 
हँटल रहथि । (४) से कृष्ण हमर हृदयरूपी चन्दन-वृक्षमे लागि गेलाह, ते 
ओतयसँ कुलधर्मरूपी पक्षी उडि गेल । (५) कटाक्षहुसँ आहि कृष्णसर्पक 


करे + ले स अकाचश्ती 


धी "कल कि । १ ws 
$ ७ | % छे हजे » Wise &. ,। 4 । लोन 
हू क १ * | हुक्के ततने 3 १५ क | 7 | है +क 
0०० “44 »< 4० ( पक्कै बच |...)_.. ॥। . क्ष 
के शश ` जतक धरली ४!) 6 | । विष 
नदि s 
Per TT FT राणा गरा । लात ₹क । रा] क 
७2७. बेन lew red || कथ लोण i UAW 
ह ३ शच 7४७ ७-8 श" च NAN (शा TT) ब 
इ TITITNI ४६5४ आ. ६... बरु । अजंका। थे 444 । 
५ | 
कृष्णक प्रेस पप राज पौ हो अपन बेदना | दैत गथ 


बेनुक पु. पृक' घदना।। फलत उन्धनहि पजा।' । 
परसि पानि दह ताहि' सोहाग., सपज,। छो।.।' छा।। ॥२॥ 
सग, फाह से वा सौ ॥२ । 
घोर घन कारन आपन प्रेम मनि जोरि पिः गए दर ॥६॥ 
नव अनुराग रङ्गे पूनु राजल पुल न जानए फोट । 
गुरु जन नयन चोर पर छापए प्रान [ घरिअ ते] गोइ ॥६॥ 
जे ग्सआगरि बिदर्गाध नार्शार । ।रतांह तानकर साध । 
गोविन्ददास कह आ+ जनओल' होएत धनि“ परपाद ॥८॥ 


पा०-१. यूद । २.( क ) इन्धन मैं जारि, (क) इन्धन मह जारि । 
३. दरश पाणि दुहु पर । ४. जोरल । ५. अन आग बच्चने । 
६. जाने । 
(४) ई कृष्ण सोनार थिफ जे कामरूपो अग्निको फुलरूपो जाररानस 
घषजारे लेगुक (फॉफो चा बंसुरोक) फूकसे भूत (पात करैत) 
अछि ! (२) पाणिस्पर्शरूपो सोहागा छिटेत अछि आ घामक जलमे हमर 


३६ गोविन्ददास- भजनावली वली 
के ममि थोर नहि रहि पबैत छि ओ अपन लाल 
देखत नवयुवतीलोकनि थार नाहे 5४९ पबेत छथि । ( रर Fra नाभ 
ठोरक को चिआक' कुलकामिनीक पातिव्रत्यरूपी वायुक छनि ताहीसं ge 
` (७) एक वात मुदा अद्भुत अछि । हुनक नयनमे जे विष न fe हुनक 
डँसबाक विष झडि जाइत छैक अर्थात्‌ हुनक दर्शन होइतहि सभ हि दना दूर 
भ' जाइत छैक । (८)गोविन्ददास एहि बातक प्रशंसा करैत छथि जे विषस्य 
विषमौषधम्‌ ॥ ४ ॥ | | 
टि०-पूर्वरगक अलंकार-प्रधान वर्णन । सांग रूपक । संस्कृतमे कृष्ण 
सर्पक अर्थः थिक कालानाग । एहिमे कृष्ण सेह कालानाग बनाओल गेलाह 
` अछि । सापक सभटा लक्षण घटैत छनि । ठोर को चिआए अधरपान करबाक 
दृश्यमे चित्रात्मकता । भनिताक भावि रूढ़िबद्ध । अलंकारमे नवीनता ।. 
५] 
कृष्णक प्रेमसँ व्याकुल राधा सखीके अपन वेदना सुनबैत छथि- 
बेनुक. फूक धूक' मदनानल कुल-इन्धनहि पजारि' । 
परसि पानि दुह ताह़ि सोहागल, स्रमजल बोरल' बारि ॥२॥ 
. सजनी, कान्ह से छइल सोनार । 
मोर मन-काञ्चन अपन प्रेम-मनि जोरि पिन्धाएल हार ॥४॥ 
` नव अनुराग-रङ्गे पुनु रञ्जल मूल न जानए कोइ । 
गुरु-जन-नयन-चोर पथ छापए प्रान [ धरिअ ते] गोड ॥६॥ 
जे रस-आगरि बिदगधि नागरि हेरितहि तनिकर साध । 
गोविन्ददास कह आन जनओले" होएत धनि परमाद ॥८॥ 
पा०-१. बूक । २.( क ) इन्धन मैं जारि, (क) इन्धन “मह जारि । 
३. दरश पाणि 
| दुह पर । ४. जोरल । ५: अन अन बचने । 
६. जाने । 
डु क्ष्ण > जे आग्निके (> 
(१) इ कृष्ण सोनार थिक जे कामरूपी अग्निको कुलरूपी जारनिसँ 


क वक ( फोफी वा वँसुरीक) फूकसँ धूकैत (प्रज्वलित करैत) 
छ । (२) पाणिस्पर्शरूपी सोहागा छिटैत अछि आ घामक जलमे हमर 


प्रात 


मनरूपी सानका बोरेत अछि । (३) हे सखी, ओ कृष्ण रसिक सोनार थिक: 
(४) जे हमर मनरूपी सोनमे अपन प्रेमरूपी मणि गाँथि क' हमरा हार बनाय 
पहिरा देलक अछि । (५) ओहि हारके ओ नव अनुरागरूपी रंगसँ रँगने 
अछि; आ' एहि हारक मूल्य केओ नहि जनैत अछि । (६) गुरुजनक 
नयनरूपी चोर बाटमे धपायल अछि एहि प्रेममणिक हारको चोरयबा लय; ते 
ओकरा प्राणमे नुकाय रखने छी । (७) जे केओ रसज्ञा ओ विदग्ध ललना 
छथि, एकरा देखितहिँ तनिक साध (लिप्सा) जागि उठैत अछि । (८) 
गोविन्ददास कहैत छथि जे हे धनि, ई बात अनका कहब प्रमाद (गलती) 
होयत ।। ५॥ 


टि०-पूर्ववागक आलंकारिक वर्णन । नव कल्पना । श्लेष अलंकारसँ 
पोषित सांग रूपक । कृष्ण एहिमे सोनार बनाओल गेल छथि । आओर अनेक 
- रूपक एही रूपकक सम्पोषणमे बान्हल गेल अछि । 


[६] 


राधा सखीसँ कहेत छथि- 


दरसने नोर नयन-युग झाँप' । 
करइत कोर दुअओ भुज काँप' ॥ १॥ 
दुरि करु हे सखि, तसु परसङ्ग। 
नामहि जकर अबस होअ अङ्ग ॥ २ ॥ 
चेतन न रहए चुम्बन-बेलि । 
के जान केहन रभस-रस-केलि ॥ ३ ॥ 
जे धनि मानि सुरत अधिदेवि । 
तनिकर चरन-कमल" मोर सेवि ॥ ४ ॥ 
कान्हक परस जतहु अनुभाव । 
अनुभवि आप, पर के समुझाव ॥ ५ ॥ 
तबहु जगत भरि घोसित एह । 
राधा-माधव अविचल नेह ॥ ६ ॥ 
ए किअ सरुप' किए परवाद । 
गोविन्ददास न भाँगब विवाद ॥ ७ ॥ 


३८ गोविन्ददास-भजनावली 


पा०- १. झाँपि । २. काँपि । ३. तुय । ४. कमल पर । ५. सुदृढ़ । 
६. परिवाद । 

(१) कृष्णक दर्शन होइतहिँ प्रेमाश्रुसँ दुनू आँखि झँपा जाइछ । कोरमे करैत 
काल दुनू भुजा काँपय लगइछ । (२) हे सखी, हुनक गप्प हटाउ, जनिक नामे लैत 
अंग सभ कहलमे नहि रहेत अछि । (३) जखन चुम्बनेक बेरिमे चेतना चल जाइत 
अछि; बेसुधि भ' जाइत छी, तखन ई अनुभव कहाँसँ होयत जे रतिरंगक आनन्द 
कहन होइत छैक । (४) जे धन्य ललनालोकनि रतिकालमे अपनाके वशमे 
(ज्ञानावस्थामे) राखि पबैत छथि तनिक चरण-कमलक हम पूजा करैत छिअनि । 
(५) कृष्णक स्पर्शसँ जतेक भाव जगैत छैक तकर अनुभव जखन पूरा-पूरा अपनहुँ 
नहि भ' सकैत छैक, तखन से दोसराके बुझायब तँ असम्भवे । (६) तथापि लोकमे 
ई चात विख्यात अछि जे राधा ओ कृष्णक बीच प्रेम अविचल छनि । (७) ई बात 
सत्य थिक कि किवदन्तीमात्र, एहि दुविधाके गोविन्ददास नहि तोड्ताह ।।६।। 


टि०-प्रेमक प्रबल वेगमे प्रेमी-प्रेमिकाक चैतन्य लुप्त भए जाइत छैक । 
रस प्रबल भेलापर भाषामे अनायास सरलता आ स्वाभाविकता आबि जाइत 
अछि; अलंकारक ने अवसर रहैत छैक ने प्रयोजन । एहि स्थितिक ई गीत 
उत्तम उदाहरण थिक । पूर्वक पाँचो गीतक ठीक विपरीत । सखी चाहैत छथि 
जे राधा अपन अनुभव सुनाबथि, किन्तु विवश छथि । 


[७] 
राधा अपन पूर्वरागक अनुभव सखीके* सुनबेत छथि- 


आधक आध आध दिठि-अंचल जब धरि पेखल कान । 

कत सत कोटि कुसुम-सरे जरजर रहत कि जाएत! परान ॥ २ ॥ 
सजनी, जानल बिहि मोर बाम । 

दुहु लोचन भरि जे हरि हेरए तसु पद मोर परनाम ॥ ४ । 

'सुनयनि' कहैत कान्ह घन सामर मोहि बीजुरि सम लागि । 

रसवति’ करक' परस-रस भासत हमर हृदय जनि आगि ॥ ६ । 

“प्रेमवति' प्रेम लागि जिव तेजत चपल जिव न मोर साद । 

गोविन्ददास भन श्री [ धारा] कान्ह? रसवति रस-मरजाद ॥ ८ ॥ 


पा०- १.ज्यात । २. तकर । ३. श्री वल्लभ जन । 


प्रीति ३९ 
(१) जहिआर्स चंचल दृष्टिक आधाक आधाक आध भागसँ (अर्थात 
अझकहिँ) कृष्णक दखलहुँ अछि, (२) तहिआरौँ कामदेवक सय कोटि 
(एक अरब) कुमुमशरसँ प्राण जर्जर भ' गेल अछि, ओ आशंका अछि जे 
बाँचत कि नहि । (३) हे सखी, आब बुझबामे आयल जे विधाता हमर 
प्रतिकूल छथि । (४) परन्तु जे ललना कृष्णको दुनू आँखिक पूर्ण दृष्टिसँ 
टखि लेत छथि तनिक हम चरणवन्दन करैत छी । (५ ) जखन घनश्याम 
कृष्ण हमरा “ सुनयनि' कहि सम्बोधन करैत छथि तखन हमरा लगैत अछि 
जना विजुरी लागि गेल हो; (६) जखन 'रसवती' कहि सम्बोधन करैत छथि 
तखन हुनक स्पर्शरससँ हमर हृदय आगिजेकाँ उद्भासित भ' उठैत अछि; 
(७) जखन * प्रेमवती ' कहि सम्वोधन करैत छथि, तखन हुनक प्रेमक हेतु 
प्राण छूटय लगत अछि । चंचल प्राण हमर साध्य नहि रहि जाइत अछि । 
(८) गोविन्ददास कहेत छथि जे श्रीराधा ओ श्रीकृष्ण क्रमश: रसवती तथा 
रसक पराकाष्टा (अपार राशि) थिकहि ॥ ७ ॥ 
टि०-गोविन्ददास कतहु-कतहु उक्तिके प्रभावी बनएबाक प्रयासमे 
ततक तीरत छाथ जे ओ अस्वाभाविक अतिरंजना भए जाइत अछि । 
विद्यापति जताए * आवक आध' दिठि कहेत छथि ततए गोविन्ददास एक डेग 
बढि आवक आधळ आधहिसँ सन्ताष नहि कए ओकरहु अंचल (कोरे) टा 
ळुवेत छथि । कामवाणक संख्या अरव धरि पहुँचाए देत छथि । तहिँ कहल 
जाइत अछि जे विद्यापति कालिदास तँ गोविन्ददास श्रीहर्ष । परन्तु थिक ई 
गीत नि:सन्देह उत्तम व्यंग्य काव्य । राधा करेत तँ छथि अपन निन्दा आ 


आनक प्रशंसा, परन्तु व्यंग्य अर्थ तकर उनटा प्रतीत होइत अछि-आन को 


जानत जे प्रम की शिक । 


[-८ | 
राधा अपन प्रेमक अनुभव सखीसँ सुनवेत छथि- 
पहिलहि कूल तूल-सम ऊड़ल जाकर बेनुक फूके । 
धरम करम मति भरम-सारेस भेल नारी गिरिसम दुःखे ॥ २ ॥ 
मजनी, किअ हम करब उपाय । 


गोविन्ददास- भजनावली 
हेरडुत से कान्ह अपन-अपन तन काहि करब' अन्तराय ॥ ४॥ 
निन्दहु निन्द नयन नहि हेरिअ' हानल फुलसर बान । 
जत* परमाद कहए नहि परिअ गोविन्ददास परमान ॥ ६ ॥ 


पा०- १. करत । २. नयनहि निन्दहु निन्द नहि हेरह । ३. एत। 

(१) जनिक वंशीक फूकसँ हमर कुल-मर्यादा धूनल तूर जेकाँ उडि 
गेल; (२) धर्म, कर्म ओ विवेक सभ भ्रम जेकाँ बुझाय लागल-हाय, नारीको 
पर्वतसमान दु:ख उठबय पड़ैत छैक; (३) सखी, हम कोन उपाय करू-(४) 
ताहि कृष्णको देखैत शरीर अपन नहि रहैत अछि । कथीसँ अढ़ करब । 
(५) स्वप्नहुमे आँखिमे नीन नहि होइत अछि । कामदेव पुष्पबाणक प्रहार 
क' देलनि । (६) अवर्णनीय प्रमाद भ' रहल अछि, आ तकर साक्षी छाथ 
गाविन्ददास ॥ ८ ॥ 

टि०- कोनो नव भाव नहि । एके भावभूमि पर भिन्न-भिन्न छटामे 
नब-नब गीत रचब अधिक रचना कएनिहारमे देखल जाइत अछि । 
कुलमर्यादा नष्ट होएबाक भय, भ्रान्ति (प्रमाद) आदि पूर्वरागक सामान्य 
अनुभाव थिक । हँ, लज्जावश अपन शरीरके अओढ़ करब एहि गीतमे नब 
बात अछि । निन्दहु निन्द एकर अर्थ पदकल्पतरुमे एहि तरहे कएल गेल 
अळि-''नयन के निन्दा करि (सेइ) अभिमाने आमार नयन निद्राकओ 


परित्याग करियाछ ।'' 


[ ९] 


राधा सखी सँ कहैत छथि- 
सुनइत अनुखन जसु नव गुन-गन स्वन नयन भए गेला । 
दरसने तनिकर एहन नोर झर स्रवन नयन सम भेला ॥ २ ॥ 
हरि हरि, की भेल दारुन काज ।. 
न जानिअ के बिहि विधिन बढ़ाओल कान्ह समागम माझ ॥ ४॥ 
जा सजो! केलि-कला-रस-लाल लाख मनोरथ कएल । 
ताकर पानि-परसे तनु परबस तबहि अचेतन भेल ॥ ६ ॥ 


प्राति ४९ 


हिअ घनसार-हार नहि पहिरल जाक परस-रस-आसे । 
_ ताक बिछेदे जीवः नहि निकसए कहतहिँ गोविन्ददासे ॥ ८ ॥ 
पा०-१. जौं शय । २. तनिक वियोगै जिउ । 


(१) हे सखी, सतत कृष्णक नव-नव गुणसभ सुनैत-सुनैत हमर श्रवण 
अर्थात्‌ कान (कृष्णक रूप देखबाक अभिलाषासँ) नयन बनि गेल; (२) आ 
ओम्हर हमर नयन कृष्णको देखैत देरी ततेक आनन्दाश्रु बहब' लागल जेना 
ओ नयन स्रवण (दू अर्थ, एक पक्षमे झरना ओ दोसर पक्षमे श्रवण अर्थात्‌ 
कान) भ' गेल । (३) अहा, की अद्भुत बात भ' गेल । (४) जानि नहि, 
के विधाता कृष्णक मिलनमे ई दारुण विध्न उपस्थित क' देलक । (५-६) 
जनिका संग केलि-विलास करबाक लालसासँ मनमे नाना प्रकारक मनोरथ 
पोस॑ने छलहुँ, तनिकर हाथक स्पर्श होइतहिँ, शरीर परवश ओ चित्त चेतनाशून्य 
भ' गेल । (७-८) जनिक स्पर्शसक आशास गरामे कर्पूरोक हार नहि 
पहिरलहुँ (जाहिसँ आलिंगनमे व्यवधान नहि हो), तनिक विरह भेलहु पर 
प्राण नहि निकलि रहल अछि । गोविन्ददास कहैत छथि ॥ ९ ॥ 


टि०-एहिमे चमत्कार आनल गेल अछि परिणाम नामक अलंकार द्वारा । 
एक वस्तुक दोसर रूपमे परिणत भए जाएब थिक परिणामालंकार । एहिमे 
बदलबाक कारण कवि-कल्पित रहैत अछि आ बदलब कवि-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध 
(अयथार्थ) । कर्पूरक हार ताहि दिन पहिरल जाइत छल । हारक व्यवधान 
असह्य होएब कवितामे बड़ प्रसिद्ध अछि-हारो नारोपितः कण्ठे मया 
विश्लेषभीरुणा । 


[९०] 


राधा सखी के अपन प्रेमानुभव सुनबेत छथि- 
नव-नव गन-गन स्रवन-रसायन नयन-रसायन अंग । 
रभस-सम्भाषन हृदय-रसायन परस-रसायन संग ॥ २ ॥ 
ए सखि, रसमय अन्तर यार । 
स्याम सुनागर गुन-गन आगर के धनि बिसरए पार ॥ ४ ॥ 
गुरुजन गरजन' गृहपति-तरजन* कुलवति कुवचन भास । 


४२ गाविन्ददास- भजनावली 


जत परबाद” सबहि पुनु मेटय मधुर मुगलि-आसोआस ॥ ६ ॥ 
कि लए करब कुल दिवस-दीप तुल प्रम-पवन घनडाल । 
गोविन्दास जतन कण राखह लाजक जाल अगोल ॥ ८ ॥ 


पा० १. हार । २. गंजन । ३. गरजन । ४. कत परमाद । 


(१) हे सखी, कृष्णक जे अनुक्षण नव-नव गुण सुनैत छी से हमरा 
कानक हेतु रसायन (रसक भंडार, अनुपम सुखकर) होइत अछि; हुनक अंग 
(रूप) हमरा आँखिक हेतु रसायनक काज करेत अछि । (२) हुनक 
विलासपूर्ण आलाप हमरा हृदयक हेतु रसायन होइत अछि; ओ हुनक संगति 
हमर स्पर्शेन्द्रियक हेतु रसायन होइत अछि । (३-४) हे सखी, जनिक (यार 
बगला, यस्य) अन्तर एहि प्रकारे रससँ भरल छनि ताहि गुण-गण-पूर्ण 
श्यामसुनागरके के कामिनी बिसरि सकैत छथि । (५) गुरुजन गरजन करैत 
छथि, गृहपति तर्जन करैत छथि आ कुलललना लोकनि कुवचन कहैत छथि । 
(६) जे किछु आनक दुर्वचन (परवाद, “परमाद' पाठसँ अर्थ बैसैत नहि 
अछि) सुनैत छी से सभ कृष्णक मधुर मुरलीक आश्वास भेटितहिँ बिसरि 
जाइत छी । (७) कुलमर्यादा तहिना निरर्थक बुझाइत अछि जेना दिनक दीप; 
ताहिपर प्रेमक बिहाडि जोरसँ बहैत अछि, तखन एहि दीपक कोन गति 
होयत । (८) गोविन्ददास कहैत छथि, प्रेमक दीपके” लाजरूपी जाल 
(आवरण)सँ अगोरि (रक्षित क') यत्नपूर्वक बचावह || १० ॥ 

टि०-पूर्वराग प्रगाढ भए अनुरागक अवस्थामे आएल । मिलनक आतर 
लालसा नहि, सुखद अनुभव मात्र । वर्जनक परवाहि नहि । कवि उपदेश देत 
छथि-प्रेमक दीपके लाजक आवरण दए बचाबह; गुरुजनक आगां लाज-संकोच 


राखह जे गुप्त प्रेम प्रकट नहि हो । रस-प्रधान गीत, सरल, प्रसादगुणसँ 
भरल । 


[ ११] 
राधा कृष्णक रूपवर्णन सखीके सुनबैत छथि- 


चूड़क-चूड़ मय्र-शिखण्डक, मंडित मालति-माले 
सारभ उनमत भ्रमरि भ्रमर कत चौदिशि करए झंकारे ॥ २ ॥ 


सजनी, के कह काम अनंग । 
केलि कदम्बतर से रति-नागर पेखल नटवर-भंग ॥ ४ ॥ 


प्रीति ४३ 
कतहु विषमशर नयन-तूण भर संचर भौंह कमान । 
नागर-नागरि मरम मह* हानए लखए न पारए आन ॥६॥ 
श्रुति-मुल चंचल मणिमय कुण्डल दोलित मकराकार । 
गोविन्ददास अतए अनुमानल मदनमोहन अवतार ॥८॥ 

पा०-१. मरमँह । 

(१) चूलक शीर्षपर मयूरक पाँखि खोसल छनि, ओ. चूल चतुर्दिक 
मालती-मालासँ भूषित छनि । (२) सोरभसँ पागल भेल अनेक भ्रमर ओ 
भ्रमरी चतुर्दिश गुंजार कयने अछि । हे सखी, के कहत जे कामदेव अनंग 
(अंगहीन) छथि । ओ तँ कृष्णरूपमे अंगधारी भए गेल छथि । (४) हम 

- रतिनागर (रतिक पति, अर्थान्तरमे कामविलासमे पटु)के नटवर कृष्णक 
व्रेशमे कलि-कदम्बक गाछ तर साक्षात्‌ देखल अछि । (५) नेत्ररूपी 
तंरकसमे कतेक रास कटाक्षरूपी तेज तीर भरने छथि ओ तकरा भौंहरूपी 
धनुषपर छोडेत रहेत छथि । (६) रसिक नर-नारी सभक मर्म तका मारैत 
छथि । आ' हुनक कटाक्षक ई प्रहार केओ आन देखि नहि सकैत अछि 
(७) कानमे चंचल मणिमय मकराकृति कुण्डल झुलैत छनि । । (ज्ञातव्य जे 
कामदेव 'मकरध्वज' कहबेत छथि) (८) एहिसँ गोविन्ददास अनुभव करैत 
छथि जे कामदेव कृष्णरूपमे अवतार लेल अछि । 

टि०-अलंकारप्रधान । श्लेषसँ संपोषित सांग रूपक । कामदेवक रूपमे 
कृष्णक वर्णन । हुनक सभ लक्षण तेहन जे कामदेवहुमे घटेत अछि । अनंग 
शब्द एहि सांग रूपकमे व्यतिरेक अलंकार अनैत अछि : कामदेव तँ अंगहीन 
छथि, परन्तु कृष्णरूपी कामदेव अंगहीन नहि छथि । अनंग शब्दमे श्लेष । 
एहिना रति शब्दमे श्लेष । कामदेव मकरध्वज छथि । हुनक पताकाक 
प्रतीक थिक मकर (गोहि) । से प्रतीक कृष्णहुक कर्णालंकारमे अछि । छुच्छे 
अलंकार अलंकार । मिलाउ गीत सं. ३, ४, ५, १२, १३, ४१, ११६ । 


[ ९२] 


सखी कृष्णक वर्णन राधाके' सुनबैत छथि- 
घन-रसमय तन अन्तर गहीन । निमगन' कतहु रमनि-मन-मीन ॥९॥ 
सत्रबन मकर, गिम कम्बु बिराज । हिअमह लखमि-मिलित मनिराज ॥२॥ 
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हे सखि श्याम -सिन्धु कए चोरि' । कैसे धएल कुच-कनय-कटोरिः ॥३॥ 
जसु मुख चान्द, सुधा सम हास । गरलहि भरल नयन परगास ॥४॥ 
अधर पवार", दसन मनि-मोतिः । रोचन-तिलक मैनाकक जोति । ।५॥ 
सुर-तरु-कुसुम-सुगन्ध निवास । चूड़ा पीछ जलद-धनु-भास* ॥६॥ 
गति गजराज, चरन अरविन्द । नख-मनि-निछनि दास गोविन्द ॥७॥ 


पा०-निगमन । २. चोर । ३. कटोर । ४. पडीर । ५. जोति । 
६. चूड़ा जलद पिंज जनु मास । 


(१) जनिक अंतर (हृदय) गहन रस (जल ओ श्रुगारभाव)स॑ भरल ओ 
गही र छनि; जाहिमे असंख्य सुन्दरीक मनरूपी माछ सभ निमग्न अछि; (२) 
कानमे मकर (गोहि ओ मकराकृति भूषण) छनि; ग्रीवा शंखसदुश छनि (वा 
शंख मानू ग्रीवा थिकनि); हदयमे लक्ष्मी (वा शोभा)सँ युक्त उत्तम मणि 
(कौस्तुभ) लटकल छनि; (३) एहन श्याम-सिन्धुके (कृष्णरूपी समुद्रको) 
तों अपन स्तनरूपी सोनाक कटोरामे कोना रखने छह ? (४) जनिक 
चन्द्ररूपी मुख हासरूपी अमृतसँ भरल छनि ओ आखि प्रकटत: विषसँ भरल 
छनि; (५) अधर प्रवालरूप छनि ओ दाँत मणिमुक्तारूप; कपारपर जे 
गोरोचनक तिलक (पीतवर्ण) छनि से मानू मैनाक पर्वतक ज्योति (वडवानल) 
थिक; (६) शरीरमे जे सौरभ छनि से थिक पारिजातक फूल । माथपरक 
चूड़ामे जे मयूरपंख खो सल छनि से मानू इन्द्रधनुष थिक । (७) हिनक गति 
गजराज (ऐरावत हाथीक) सदृश छनि ओ चरण मानू अरविन्द पुष्प थिकनि । 
गोविन्ददास हिनक नखमणिपर निछाउरि भेल छथि ॥१२॥ 

टि०- एहिमे श्लेषसँ अनुप्राणित साङ्ग रूपक अछि । कृष्णमे ताहि-ताहि 
वस्तुक अस्तित्व उपमा, श्लेष आदि द्वारा प्रतिपादित अछि जे समुद्रमे होइत 
अछि, जेना गहीर अन्तर रससँ भरल, माछ, गोहि, शंख, लक्ष्मी, कौस्तुभ. 
मणि, सुधा, गरल, प्रवाल, मणि, वडवानल, पारिजात, ऐरावत ओ कमल । 
ई मानू अलंकारक भंडार थिक । सांग रूपक, अंगरूपमे विभावना, विशेषोक्ति, 
अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि अनेक अलंकार हुलकी देत अछि । तहिना 
ध्वनि (व्यंग्यार्थ) सेहो भरल अछि । कृष्णरूप सागरके (जतए अनेकानेक 
रमणी भरल अछि ) स्तनरूपी कटोरीमे अँटाए लेब (एकनिष्ठ प्रेमी बनाए 
लेब) विषमालंकार-ध्वनि भेल | 


प्रीति है ७ 


[ ९३] 
सखी राभाफ सौभाग्य वर्णन करेत कृथि 

जे गिरि गोचर विपिनहि संचर कृश कटि कर अवगाह । 
चन्द्रक चारु छटा परिमंडित अरुन कुटिल दिठि चाह ॥२॥ 

सुन्दरि, भाग तोर हरिन-नयानि । 
से चचंल हरि हिअ' पंजर धरि धएलह कइसे सयानि ॥४॥ 
कत वर दन्ति करहि कर बारैत दसनहि गंड' बिदार । 
बल कए खरतर नखर सिखर सजो मोतिम बनहि? बिथार ॥६॥ 
अधर-सुधा दए पुनहि जिआबए पुनु निरमद कए तेज । 
गोविन्ददास भन तनिक सयन पुन अहनिस किसलय-सेज ॥८॥ 


पा०-१. प्रिय । २. दंड । ३. बनय । 

(१) जे पर्वतमे, गोचर भूमिमे ओ वनमे घूमैत रहेत छथि, जे पातर डाँड 
लचकबेत विचरण करैत रहैत छथि, जे मयूरक पाँखिक चारु छटा छविसँ 
भूषित छथि, वा (सिंहक पक्षमे) मयूरक पाँखि-सदूश छटा (अर्थात्‌ सटा )सँ 
शोभायमान छथि, तथा जे लाल-लाल वक्र दृष्टिसँ तकेत रहेत छथि, (३-४) 
ताहि चंचल हरिके, (कृष्णको ओ पक्षान्तरमे सिंहको ) ,प्रेमक पिजरामे बझाय 
कोना रखलह, हे चतुर सखी । हे मृगनयनी, तो भागमन्ति छह । (५) ई 
हरि केहन उत्पाती अछि से देखह । (५) अनेक श्रेष्ठ दन्तिकर (हाथीक 
सूँढ)के (कृष्णक पक्षमे, हाथीक सूढ़ सदृश नायिकाक जाँघके ) अपन 
करसँ रोकेत ओकर गण्ड (हाथीक मस्तक वा नायिकाक गाल)क दाँतसँ 
फाडि देत अछि । (६) नायिकाक शिखर(चूड)सँ (हाथीक पक्षमे ओकर 
मस्तकसँ) सबल तीव्रम नख-प्रहार क मोति भूमिमे छिडिआ दैत अछि । 
(७) अधरामृत पिआय पुनः जिंका देत अछि, आ पुनः मदहीन बना तेजि दैत 
अछि । (८) गोविन्ददास कहैत छथि जे ओ सतत किसलयक सेज 
(विरहशयन) ध' लैत छथि ॥१३॥ 
टि०-एहिमे कृष्ण कल्पनाक बले” सिंह बनाओल गेलाह अछि, आ' 

बले अनेक तर्क देल गेल अछि-एहन-एहन 


तकरा सिद्ध करबाक हेतु कल्पनाक । 
विशेषता जे कृष्ण आ सिंह दूनूमे लागू हो । किछु विशेषतामे श्लषक सहारा 
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लेल गेल अछि । जेना कटि कर एक अर्थ डाँड तँ दासर अर्थ पर्वतक 
उपत्यका । एहिना छटा, हरि, वरदन्ति, गण्ड दू-दू अर्थ दैत अछि । तदनुसार 
एहिमे श्लेषसँ पाषित सांग रूपक अलंकार भेल । एकर रस पक्ष दुर्बल 
अछि । कविक कल्पना शक्तिए चमत्कार दैत अछि । 


[१४] 

कृष्णस प्रेम कए पराभवमे पड़लि राधाके सखी कहेत छनि- 

| सुनइते कान्ह-मुरलिरव-माधुरि स्त्रवन निबारल तोहि' । 
हेरइते रूप नयन-जुग झाँपल तबे रोखलि गोरि मोहि? ॥२॥ 
| सुन्दरि, तहिखन कहल मजे तोइ* । 
भरमहु तासञो नेह बढ़ओले जनम गमओबह रोइ ॥४॥ 
बिनु गुन परखि परक रूप लालस कहि सोपल निज देह । 
दिन-दिन खोएबह ई” रूप-लाबनि जिबइते भेल सन्देह ॥६॥ 
जजो तो हे हृदय प्रेम-तरु रोपलह शयाम-दरस-रस-आसे । 
से निज नयन-नीर पुन सी चह कहतहेँ गोविन्दंदासे ॥८॥ 


पा०-१. तोरि । २. मोहि रोषलि गोरि । ३. कहल न तोय ४. इह। 


(१) जखन तो कृष्णक मधुर मुरली-ध्वनि सुनैत रहह तखन हम 
तोहर कान मूनि देने रहिअहु, (२) जखन तो कृष्णक रूप हेरैत रहह तखन 
हम तोहर दुनू आखि झाँपि दने रहिअहु आ' ताहि समयमे तो हमरापर रुष्ट 
भेलि रहह । (३) हे सुन्दरी, हम तँ तखनहि बुझा देने रहिअह ज (४) जँ 
भ्रमहुमे तनिकासँ प्रीति बढ़यबह तँ कानि-कानि क' जीवन बितयबह । (५) 
गुण-परीक्षण बिनु कयनहि आनक रूपक लालसा (लोभ)सँ हुनका अपन 
देह किएक समर्पित क' देलह ? (६) ई रूप सौन्दर्य दिन-दिन घटले 
जवतहु, आ तकरा बादसँ प्राणहुपर संकट उपस्थित होयतहु । (७) हे सखी, 
जे तो अपना हृदयमे प्रेमक वृक्ष रोपलह अछि एहि आशासँ जे श्यामघन 
रसवृष्टि करबे करत (८) तँ तकर प्रतीक्षामे पहिने तो" अपने आँखिक जलसं 
आकरा पटाबह-गोविन्ददासक इएह कहब छनि ।। १४।। 


प्रीति ७ 


टि०- आचार्य रमानाथ झा कहेत छथि जे गोविन्ददासक गीतमे प्रसाद गुण 
नहि अछि । प्रस्तुत गीत आ' एहन आनो बहुत गीत हुनक एहि धारणाक 
खण्डन करत अछि । सहज-स्वाभाविक आ रससँ भरल ई गीत लगैत अछि 
जेना विद्यापतिक हो । कृष्णसँ प्रेम करबाक अर्थ थिक जीवन भरि विरह 
भोगेत रहब । विरहे थिक प्रेम-मार्गक साधना । | 

[१५] 

सखी राधाक गुप्त प्रेमक उद्घाटन हुनकहि सुनबेत छथिन- 

चौदिस चकित नयन घन हेरसि झाँपसि झाँपल अंग । 

वचनक भाँति' बुझए नहि पारिअ कहाँ सिखल एहो रंग ॥२॥ 

| सुन्दरि, कि कएल परिजन बंचि । 

श्याम-सुनागर गुपुत प्रेम-धन राखल' हिअमह संचि ॥४॥ 

ई तुअ हास मरम परकासए प्रति अंग-भंगिम साखि । 

गाँठिक हेम वदनमह झलकृए एत दिन पेखल़ आँखि ॥६॥ 

गहन मनोरथ पन्थ निहारसि जीतलि मनमथ राज । 

गोविन्ददास कहए धनि बिरमह मौनहि बूझल काज ॥८॥ 

पा०-१. वचनक भाँति । २. मानल । 

(]) तो अकचकायल नजरिसँ बारंबार चारू कात तकत रहैत छह । 
झँपलो अंग (स्तन) के पुनि-पुनि झपैत रहेत छह । (२) तोहर वचनक 
भंगिमा हमंरा बुझबामे नहि अबैत अछि । ई रंग, ई भंगिमा कतय सिखलह ? 
(३) हे सुन्दरी, तो परिवारक लोकके धोखा द' कोन कर्म कयलह अछि 
(से हम बूझि गेलिअहु) । (४) गुप्त-प्रेमी रसिकवर श्यामके तो अपना 
हृदयमे साँचि क' (जुगुता क') रखने छह । (५) मुदा से गुप्त रहनिहार 
नहि । तोहर मुख परक बिहुँसी तोहर मर्म (भीतरी बात )क प्रकट क' रहल 
छहु । तोरह प्रत्येक अंगभंगिमा ( दृहक चालि) एहि बातक साक्षी अछि । 
(६) गे'ठमे सोन बान्हल छैक (अन्तरमे प्रेमधन छैक) से बात मुहे देखलासँ 
प्रकट भ' जाइत छैक । दिन-दिनसँ ई बात देखैत अयलहुँ अछि । (७) तीव्र 
अभिलापासँ उत्कण्ठापूर्वक ककरो बाट तकत रहेत छह । तोरापर राजा 
कामदेवक विजय भ' गेल अछि अर्थात्‌ तों कामदेवक बश भ' गेलि छह । 


४६८ गोबिन्ददास भजनावली 


) गोविन्ददास कहैत छथि, हे सुन्दरी, कनेक बिलमह (हमरहुसे गप्प 


९८ ५ तूझा हल 
तो कोन फेरमे तह से तँ तोहर मौनावलम्बनहिसेँ भ्र गेल ॥ 


करह) । 

टि०-चकित दृष्टि, अंग गोपन, मन्द दास मुग्धा नायिकाक लक्षण 

थिक । विद्यापतिसँ मिलाउ चरन चपल गाति लोचन पाब; आबे अनुखन देल 
आचर हाथ; इत्यादि । पर पुरुष प्रेम, ते गोपन । हृदयक भाव मुह पर 
झलकेत अछि ई प्रसिद्ध बात गाँठक हेम कहि चमत्कारी बनाओल गेल 
अछि । पेमरूप हेम नहि कहि सोझे गौठक हेम कहब अतिशयोक्ति अलंकार 
थिक । राधा प्रतिवाद नहि कए सभ सुनि लैत छथि ते सभ आरोप 
सत्य गोविन्द्दास इएह फैसला करैत छथि, परन्तु गाँठिक हेम आ मौनहि 
बूझल किछु नवीनता आनि देलक अछि । 
[१६ | 

सखी कृष्णक प्रेममे निमग्न राधासँ कहैत छथि 
निससि निहारसि फुटल कदम्ब । कतरल वदन सघन अवलम्ब ॥१॥ 
छन तन मोड़सि कए कत भंग । अविरल पुलक-मुकुल तरु-अङ्ग ॥२॥ 
ए धनि, मोहि न करु अरु' छन्द । जानल, भेटल तोहि श्यामल चन्द ॥३॥ 
भाव कि गोपसि, गोपल न रहई । मरमक वेदन वदन सब कहई ॥४॥ 
जतने निबारसि नयनक नोर । गदगद वचन कहसि अधबोल ॥५॥ 
आन थलः अंग नयन छल पन्थ । सघन गतागति करसि एकन्त ॥६॥ 
दुर रहु गुरुजन गौरव लाज । गोविन्ददास कह पड़ल अकाज ॥७॥ 

पा०-१. अरु शब्द अवधीक थिक । अन्यत्र नहि भेटैत अछि । 
२.छल । 

(१) हे सखी, तो जोर जोरसँ निसास लैत छह । फुलायल कदम्बक 
गाछ दिस बेरि-बरि तकत छह । (२) अलसाइलि जेकाँ हाथपर मूडी टेकने 
छह । (२) वारंवार अनेक भंगिमा करैत अडैठीमोड़ करैत छह । तोहर 
अंगरूपी वृक्षमे पुलकरूपी कली घनगर भ' व्याप्त छहु, अर्थात्‌ देह वारंवार 
पुलकित होइत छहु । (३) हे सखी, हमरासँ आओर छल नहि करह । हमरा 
बुझबामे आबि गेल जे तोरा कृष्णचन्द्रसँ प्रेम भेलहु अछि । (४) तो. अपन 
हदयक भावक नुकबेत किएक छह । ओ कि किन्नहु नुकाङ्कल रहि सकैत 


प्रीति ४९ 


अछि । मर्ममे (अन्तरमे) जे वेदना (भावना) रहेत छैक से मुहे कहि त 
छेक, अर्थात्‌ चेहरे देखि बुझा जाइत छैक । (५) आँखिमे अवेत नोरके 
यलपूर्वक रोकंत छह । टूटल-फुटल भाषामे गद्गद स्वरे" बजैत छह । (६) 
अंग कतहु रहेत छहु, कोनो आन काजमे मग्न रहैत छहु, मुदा आँखि 
बेरि-बेरि बाट दिस दौडत छहु । निर्जन स्थानमे व्यर्थ खन एतय खन ओतय 
करत रहेत छह-अनेर बौआइत रहेत छह । (७ ) गुरुजनक प्रति गुरुत्वभाव 
(आदर) ओ लाज दूर भ' गेलहु । गोविन्ददास कहैत छथि जे अनर्थ 
भेल ॥१६॥ | 

टि०-प्रेमाकुल राधाक दशाक सुन्दर, सरल आ स्वाभाविक वर्णन । 
रीतिबद्ध । काव्यशास्त्रमे वर्णित लक्षणक अनुरूप । रस प्रधान । अलंकार 
अल्पे-तरु = अंग आ पुलक = मुकुल रूपक । गुरुजनक भयके गोविन्ददास 
प्रममार्गक स्वाभाविक संकट कहेत छथि । 


[१७] 


सखी आलंकारिक भाषामे राधाक संगमोत्तर दशाक वर्णन करैत छथि- 


कुटिल कटाख-विशिख घन-बरखने दुर करु विविध तरंग । 
निज तनु-औषध-सरस-रस-लेप* थकित करु अंग ॥२॥ 
सुन्दरि, धनि तोर* पिताम्बर मेल । 
एकहि" हिलोर शयाम-रस-सागर सबहु सार हरि लेल ॥४॥ 
दुरवगाह" अन्तर महामन्थर* मदन कमठ अवगाह । 
उच कुच मन्दर" हार-भुजगवर भेल“ मथन-निरबाह ॥६॥ 
अधर-सुधा पिय-प्रेम लखमि हिय बाहर नख-पद चन्द । 
प्रीति अनुभाव-रतन परिपूरल गोविन्ददास रहु धन्दः ॥८॥ 


पा०-१. दहि लेश । २. तोह । ३. भेल । ४. एक । ५. दूर 
अवगाह । ६. महामन्तर । ७. मन्थर । ८. मेलि । ९. कन्द । 


(१) तो कटाक्ष-रूपी बाणक जोरदार वर्षा क' कृष्णरूपी समुद्रक 
विविध मनरूपौ (अनेक रमणीक प्रति प्रेमरूपी) तरंगको शान्त कयलह 
(ज्ञातव्य जे भारी वर्षा भेलापर समुद्रमे जोआरि शान्त भ' जाइत छुक) । 
(२) तो अपन शरीररूपी औषधक स्पर्शसुखकारी रसक लेप कृष्णक देहमे 


गोविन्ददास- भजनावली 
विहवल बना देलह अछि । (३) हे 


प्‌ 0 


अंगको शिथिल अथात्‌ वि 


लगा क' हुनक है कक की 
सन्दरी, कृष्णसँ तोरह प्रेम धन्य थिक । (४) karin मुद्रम जे 
र छेक से सभ तो एक हिलकोर (प्रम-तरंगमे) 


किछु सार (उत्कृष्ट वस्तु सभ) 2! | Ee 
हरि लेलह अर्थात्‌ काणको सर्वतोभावेन वश क' लेलह । (५) आहि 
म पछ अन्तरमे महामन्धर मदनरूपी कच्छप 


दुरवगाह (अथाह, अगाध) अन्तर न | 
प्रवेश कयलक । (६) तोहर उन्नत स्तनद्वय मन्दर पर्वत भेल ओ तोहर हार 
तरहे/ कामदेवरूपी कार्छुपर कुचरूपी मन्दरपर्वत 


शेषनाग बनल-आ एहि तर ु 
राखि हार-रूपी नागपाशसँ कृष्णक प्रीतिरूपी लक्ष्मी जे बहरयलीह से हृदयमे 
रखलह आ नखक्षतरूपी चन्द्रमा हृदयक बाहर रखलह । (८) प्रीतिक (श्रृंगार 
रसक) जे विविध अनुभावसभ होइत अछि से मानू एहि समुद्र-मथनसँ 
बहरायल विविध रत्न थिक । गोविन्ददास विस्मित छथि ।॥।१७॥ 
'टि०--अलंकारप्रधान गीत । सांग रूपक द्वारा कवि देखाओल अछि जे 
कृष्णसँ संगम कए राधा हुनक सभ सम्पत्ति (गुणगण) हारि लेलनि । कृष्ण 
मानू रससमुद्र थिकाह, आ समुद्रमे जे-जे वस्तु रहैत छैक से सभ मानू 
राधा लए लेलथिन, जेना कच्छप, शेष नाग, मन्द्र-पर्वत इत्यादि । अलंकारहुसँ 
अधिक चमत्कारी अछि व्यंग्यार्थ ! तरंग दूर करबाक आशय थिक प्रेमातिरेकसँ 
विहल कए देब । 
[ १८] 


कृष्ण अपन प्रेमानुभूति सखीके सुनबेत छथि- 
निरमल-वदन-कमल-वर-माधुरि हेरइते भए गेल भोर । 
अलखित-रंगिनि भौंह-भुजंगिनि मरमहि दंसल मोर ॥२॥ 
सजनी, जब सजो देखलि राई । 
मदन-महोदधि-निगमन मोर मन आकुल तट' नहि पाई ॥४॥ 
बंकिम हास विलोकन चंचल मोरपर जते दिठि देल । 
किए अनुरागिनि किए से' विरागिनि बुझइत संशय भेल ॥६॥ 
मरमक वेदन मरमहि जानएः सदय हृदय तह जाइ । 
गोविन्ददास कह नित-नित नूतन नागर रसवति राइ ॥८॥ 


पा०-१. आकुलता । २. किय । ३. मरम ही जानत । 


प्रीति ५९ 
(१) हमरासँ ई चूक भेल जे राधाक निर्मल वदन-कमलक छवि 
देखल । (२) राधाक भो'हरूपी नागिनि, जकर गतिविधि हमरा लक्षित नहि 
भ' सकल, हमरा मर्मस्थलमे (हृदयमे) डँसि लेलक । (३) हे सखी, 
जखनसँ हम राधाके देखलहँँ अछि (४) तखनसँ हमर मन मदनरूपी 
महासागरमे डूबि छटपट क' रहल अछि, किन्तु तट कतहु नहि पाबि रहल 
अछि । (५) वक्र हँसी ओ चंचल नजरिसँ राधा जे हमरा उपर दृष्टिक्षेप 
कयलनि (६) से हमरापर वास्तवमे अनुरागिनी भ' कयलनि आ कि 
बिरागिनी भ' उपहासार्थ, से संशय दूर नहि होइछ । (७) अपन हदयक 
वेदना अपने हृदय जानि सकैत अछि । केवल दयावाने हृदय ओतए पहुँचि 
सकत अछि अर्थात्‌ आनक हृदयक वेदना बूझि सकैत अछि । गोविन्ददास 
कहैत छथि जे नागर कृष्ण ओ रसवती नागरी राधा नित्य नूतन छथि (अर्थात्‌ 
नित्य नवे प्रेम क' रहल छी एहने बोध होइत छनि) ।।१८।। 
टि०-कविक दृष्टि सामान्यतः नायिका पर रहेत अछि, किन्तु एहि गीतमे 
वर्ण्यं छथि कृष्ण आ' अपना पर पड़ल प्रेमक पराभव अपनहि मुहे, सुनबैत 
छथि, आ' से आलंकारिक शैलीमे । राधाक मुह भ्रमवश देखल एतेक सोझ 
बात जे चारि शब्दमे कहल जाए सकैत अछि अलंकारक वक्रमार्गे (नओ 
शब्दमे) कहल । मुह मानू कमल थिक, भौँह नागिनि । रूपक अलंकार! 
एकटा बात नब-सन अछि; राधाक हँसब प्रेमक द्योतक थिक कि उपहासक ? 


१९ 
कृष्ण राधाक रूप लावण्य तथा हावभावक स्मरण करैत छथि- 


जहँ-जहँ निकसए तसु! तनु-जोति । तहँ-तहँ बीजुरि चकमक' होति ॥१॥ 
जहँ-जहँ अरुन चरन तसु' चलई । तहँ-तहँ थल-कमलक दल झलई* ॥२॥ 
देख सखि के धनि सहचरि मेलि । हमर जिवन सजो करतहँ खेलि ॥३॥ 
जहें-जहँ भंगुर भौ ह विलोल । तहँ-तहँ उछलए कालिन्दी-हिलोल ॥४॥ 
जहेँ-जहँ तरल विलोकन पड़ई । तहँ-तहँँ निल उतपल-वन भरई ॥५॥ 
जहेँ-जहँ हेरिअ मधुरिम हास । तहँ-तहँ कुन्द-कुमुद परकास ॥६॥ 
गोविन्ददास कह मुगुधल कान । चीन्हए राहि, चिन्हए नहि आन ॥७॥ 
पा०-१. तनु । २. चमकय । ३. चल । ४. खलई । 


गोविन्ददास भजन। लट 
| जतय-जतय ओकर देहक ज्योति अछि, ततय- ततय मान 
जतय-जतय ` आह बह कह 
कक याक उठैत अछि । (२) जतय- जतय आकर लाल चरण चत 
बजु T च उ 


छ पँखुडी छिडिआ जाइत अछि । (३) हे 
ततय शि मानू जीवनसँ ०७७ hl 
ततय-ततय मानू psa अपन सखीक संग आबि हमर जीवनसँ खेल 


ओ चंचल भो ह देखाइत अछि, 


(राधाक) 


अछि । 
सखी, देखह तँ जे ई क ल हि जिला 
रेत ॐ ४) जतय-जतय अ 
fa त गा हिलकोर उठय लगैत अछि । (५) जतय जतय 
ओकर चंचल दृष्टि पड़ैत अछि ततय-ततय मानू नील कमलक वन लागि 
जाइत अछि । (६) जतय-जतयं ओकर हासमाधुरी देखि पड़त अछि 
ततय-ततय मानू कुन्द ओ कुमुद (फे टक फूल) फुला जाइत अछि । (७) 
गोविन्ददास कहैत छथि जे कृष्ण राधापर मुग्ध भ' गेल छथि; राधा तँ चिन्हेत 
छथि जे कृष्ण के थिकाह, किन्तु कृष्ण नहि चिन्हैत छथिन ॥।।9॥। 
टि०-उत्प्रेक्षाक माध्यमसँ राधाक अंग आ आंगिक भावक वर्णन । 
प्रसिद्ध उपमान-उपमेय, यथा देहक चमक = बिजली, पाएर = थलकमल । 
कृष्णक पर्वराग (प्रथम दर्शन) । शुद्ध देहिक आकर्षण । जहेँ-जहँँ, तहँ-तहँ 
केर आवृत्तिसँ लोकगीतक छटा आएल अछि । 


[२०] 
कृष्ण राधाक प्रति अपन प्रेमक अनुभूतिक वर्णन करैत छथि-- 

कांचन-कमल पवन उलटाओल ऐसन वदन संचारि। 
सरबस लए पलटलि पुन बीन्धल रंगिनि बंक निहारि ॥२॥ 

हरि-हरि ! के देल' दारुन बाधा । 
जयनक साध आध नहि पूरल, पलटि न हेरल राधा ॥४ ॥ 
घन-घन आँचर कुच-कनकाचल झाँपल हँसि-हँसि हेरि । 
जनि मोर मन हरि कनक-कुम्भ भरि महरि राखए कत बेरि ॥६॥ 
जब मन बाधल इन्द्र-फाँसर पर नयनः मिलल आन-आन । 
काटक पुतरि ऐसन मुरुछाएल गोविन्ददास परमान ॥८॥ 
पा०-१. देय । २, इन्द्रिय फाँस । ३. तबहि । 
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(१) जेना सोनाक कमल बसातक झो कसं उनटाओल हो तहिना अपन 
मुहके घुमाय राधा हमरा दिस संचारित कयलनि, आ (२) पुनः एक बेर 
हमरा दिस घुरलीह; हमर सर्वस्व लय (होस-हबास गुम कय) वक्र दृष्टिसँ 
निहारि पुनः हमरा कटाक्षसँ विद्ध कयलनि । (३) हाय, राधाक अवलोकनमे 
ई दारुण बाधा के उपस्थित कयलक । (४) हमर आँखिक आधो मनोरथ 
नहि पुरलेक । राधा पुनः पलटि क' हमरा दिस नहि तकलनि । 
(५) राधा अपन स्वर्ण पर्वतसदृश स्तनके खूब सम्हारि क' आँचरसँ झँपैत 
हंसि-हँसि हमरा दिस तकलनि; (६) जेना हमर मनके हरि सोनाक घैलमे 
भरि मुनि क' राखि लेलनि । (७) जखन मन इन्द्रपाशमे बाझल आ' नयन 
परस्पर (आन-आन, अन्योन्य) मिलल (८) तखन हमर मन काठक मूर्ति 
जकाँ स्तब्ध भए गेल । गोविन्ददास एकर साक्षी छथि ॥२०॥ 

टि०-राधाक प्रति कृष्णक आरम्भिक आकर्षण (पूर्वराग) । राधाक 
रूपक लावण्य आ हावभाव पर कृष्णक व्याकुलता-नवम कामदशा जड़ता 
(काठक पुतरी भए जाएब) । मिलन नहि, दर्शन मात्र, ते विप्रलम्भ शृंगार । 
रस-प्रधान गीत । प्रवाह, प्रसाद गुण । उत्प्रेक्षा (कांचन कमल; जनि मोर मन 
इत्यादि)। मुह 'ताकब आ' घुराए लेब, आँचर सरिआएब राधाक रसोदयक 
प्रथम लक्षण (पूर्वराग) । 
[ २१] 


कृष्ण राधाक प्रथम दर्शनक वर्णन सखीसँ करेत छथि- 


सहचरि मेलि! चललि जब सुन्दरि कालिन्दि करए सनान । 
कांचन-सिरिस-कुसुम जनु तनु रुचि दिनकर-किरन मलान ॥२॥ 
सजनी, से धनि चित्तक चोरः। 
चोरिक पन्थ भोर दरसाओल चंचल नयनक ओर ॥४॥ 
कोमल चरन चलए अति मन्थर उतपत बालुक बेल । 
हेरइते हमर सजल दिठि-पंकज दुहु, पादुक कए लेल ॥६॥ 
चित्त नयन मोर ए दुहु चोराओल सून हृदय अवधान । 
मनमथ-ताप' दहन तनु जारए,* गोविन्ददास भल जान ॥८॥ 


पा०-१, मिलि । २. चित्तचकोर । ३. पाप । ४. आरत । 
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(१) जेना सोनाक कमल बसातक झो कर्म उनटा 
मुहक चुमाय राधा हमरा दिस संचारित कयलनि, 
हमरा दिस घुरलीह; हमर सर्वस्व लय (होस-हबास 


आल हो तहिना उपय 
शील हा तहिना अपन 


आ (२) पुनः एक वर 
वास गुम कय) वक्र दृष्टिसँ 
या पुन: हमरा कटाक्षसँ विद्ध कबलनि | (३ ) हाय, राधाक अवलोकनमे 
२ दारुण बाधा क उपस्थित कवलक । (४) हमर आँखिक्र आधो मनारश्च 
नहि पुरलेक । राधा पुन: पलटि क' हमरा दिस नहि तकलनि । 
(५) राधा अपन स्वर्ण पर्वतसदूश स्तनको खुब मम्हारि क” आँचरसँ झँपित 
हँसि-हँसि हमरा दिस तकलनि; (६ ) जेना हमर मनक” 


भरि मुनि क' राखि लेलनि । (७) जखन मन इन्द्रपाशमे 


द्रि पुनले _ ७ 
हार सानाक घलम 


शमे बाझल आ' नयन 


टि०-राधाक प्रति कृष्णक आरम्भिक आकर्षण (पूर्वराग) । राधाक 
रूपक लावण्य आ हावभाव पर कृष्णक व्याकुलता-नवम कामदशा जडता 
(काठक पुतरी भए जाएब) । मिलन नहि, दर्शन मात्र, ते विप्रलम्भ शृंगार । 
रस-प्रधान गीत । प्रवाह, प्रसाद गुण । उत्प्रेक्षा (कांचन कमल; जनि मोर मन 
इत्यादि)। मुह ताकब आ' घुराए लेव, आँचर सरिआएव राधाक रसोदयक्र 
प्रथम लक्षण (पूर्वराग) । 


[२१] 
कृष्ण राधाक प्रथम दर्शनक वर्णन सखीसँ करेत छथि- 


सहचरि मेलि! चललि जब सुन्दरि कालिन्दि करए सनान । 
कांचन-सिरिस-कुसुम जनु तनु रुचि दिनकर-किरन मलान ॥२॥ 
सजनी, से धनि चित्तक चोर'। 
चोरिक पन्थ भोर दरसाओल चंचल नयनक ओर ॥४॥ 
कोमल चरन चलए अति मन्थर उतपत बालुक बेल । 
हेरइते हमर सजल दिठि-पंकज दुहु पादुक कए लेल ॥६॥ 
चित्त नयन मोर ए दुहु चोराओल सून हृदय अवधान । 
मनमथ-तापः दहन तनु जारए,* गोविन्ददास भल जान ॥८॥ 


पा०-१. मिलि । २. चित्तचकोर । ३. पाप । ४. आरत । 
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(१) सखीक संग ल' जखन सुन्दरी राधा यमुनाम स्नान करय चललीह 
(२) तखन सोनहुला सिरीसक फूलसन कोमल हुनक शरीरक आभा रौदसँ 
मलान भ' गेल । (३) हे सखी, से राधा हमर मन चाराए ललनि । 
(४) चोर कोन बाटे गेल से ओ भोरमे अपन कठाक्षर्स दखाए गेलीह । 
(५) राधा उत्तप्त (धीपल) बालुकामय तटपर कोमल चरणस अति मन्द 
गतिएँ चलैत रहथि, (६) से देखेत हमर सजल (नोरायल)दुनू आँखि मानू 
हुनक पायरक खडाओ बनि गेल । (७) राधा हमर मन ओ नयन दुनू चोरा 
लेलनि । हृदयमे अवधान (सुधि-बुद्धि) नहि रहल । (८) कामदेवक 
सन्तापरूपी आगि शरीरके जरा रहल अछि । गोविन्ददास ई भाव निके -ना 
जनत छथि ॥२१॥ 

टि०-कृष्णक आरम्भिक प्रेम (पूर्वराग) । चोरि रातिमे होइत अछि किन्तु 
राधा भोरहिमे चोरि कएल तथा चोरि साकार वस्तुक हो, किन्तु ई चारि 
निराकार वस्तु मनक भेल एहिसँ व्यतिरेक (बेमेल) अलंकार ध्वनित । 
राधाक कोमल चरणक पादुका बनबाक इच्छा प्रेमातिशयक व्यंजक । उत्प्रेक्षा 
ध्वनित । सुधि-बुधि हराएब प्रीतिक प्रसिद्ध अनुभाव । सरस प्रेम-गीत । 


[२२] 
सखी कृष्णको राधाक दशा सुनबैत अछि- 


सुनइत चमकए गृहपति-राव । तुअ मंजिर-रव उनमत धाव ॥९॥ 
नाह न चिन्हए कार की गोर । जलद निहारि नयन झरु नोर ॥२॥ 
कहाँ तोहे गोरि अराधल कान । जानल, राहि तोहि मन मान ॥३॥ 
स्वामिक शयन मन्दिर नहि उठई । एकलि गहन कुंज मह लुठई ॥४॥ 
पति-कर-परस मानए जंजाल । बिजन आलिंगए तरुन तमाल ॥५॥ 
मुरलि-निनाद श्रवण भरि पिबई । गुरुजन-वचन सुनिओ नहि सुनई ॥६॥ 
ऐसन मरम जतहूं अभिलाष । कतहुँ निवेदब गोविन्ददास ॥७॥ 

(१) हे कृष्ण, राधा अपन गृहपतिक शब्द सुनैत चौ कि उठेत अछि, 


किन्तु तोहर मंजीर-ध्वनि सुनितहि बताहि जेकाँ दौडि जाइत अछि । (२) ओ 
इहो नहि जनैत अछि जे ओकर पति गोर छथिन कि कारी, परन्तु (तोहर 
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शरीरक सदृश होयबाक कारणे) मेघक देखेत नोर चुअब' लगैत अछि (ज 
घन तँ आयल, घनश्याम कहाँ) । (३) हे कृष्ण, तो कतय गौरीक 
आराधना कयलह जे राधा तोरा हृदयस मानेत छहु, ई विदित-बात अछि । 
(४) राधा अपन पतिक भवन जयबाक हेतु उठैत नहि रहैत अछि, किन्तु 
गहन कुंजमे एकसरिए लोटाइत रहेत अछि । (५) ओ अपन पतिक हाथक 
स्पर्शके बलाय बुझैत अछि, किन्तु (तोहर अंगक सदृश वर्णबाला) तरुण 
तमाल वृक्षक (तोहरा भ्रमे)आलिंगन करय लगैत अछि । (६) तोहर 
मुरलीक शब्द कान भरि पीबैत अछि, किन्तु गुरुजनक वचन सुनिओ क' 
नहि सुनैत अछि। (७) जतए एहन गहन अभिलाषा (प्रेम) अछि ततए 
गोविन्ददास की कहताह ॥ २२ ॥ 

टि०-राधा संकटमे पड्लि छथि । एक दिस पति, दोसर दिस कृष्ण; 
एक दिस विरक्ति तँ दोसर दिस अनुरक्ति । विलक्षण वैषम्य । काव्य-शास्त्रन 
ई असंगति नामक अलंकार कहाओत । 


[२३] 
राधाक सखी कृष्णक राधाक विरहदशा सुनबेत अछि- 


तुअ अपरुब रूप हेरि दूरसओ लोचन मन हुहु धाए । 
परसक लागि आगि जर अन्तर जीवन रह किअ! जाए ॥ २ ॥ 
माधव, तोहि कि कहब कवि-भंगी । 
प्रेम-अजान-दहन धनि पेसलि जनु तनु दहति पतंगी ॥ ४ ॥ 
कहैत संवाद कहए नहि पारिअ कैसे असोआसब बाला । 
अनुखन धरनि-सयन कत मेटब सुतनु अतनु शर-ज्चाला ॥ ६ ॥ 
कालिन्दिकूल कदम्बघन कानन नाम नयन झरु वारि । 
गोविन्ददास कहए अब माधव कैसे जिउति वरनारि ॥ ८ ॥ 


पा०-९, (क) हिय । 


(१) हे कृष्ण, राधा दूरहिसँ तोहर अद्भुत रूपलावण्य देखलक कि 
ओकर नयन ओ मन तोहरा दिस दौडि गेलैक । (२) तोहर स्पर्शक हेतु 
ओकरा हदयमे मानू लालसारूपी आगि लागि गेलेक अछि, आ प्राण बचतैक 
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को नहि ताहूमे सन्देह । (३) हे कृष्ण, तोरा कवित्वमय शेलीमे को कहबहु 
(तो तँ स्वयं भावुक छह) । (४) राधा प्रेमरूपी अज्ञान (पागलपन)क 
आगिमे पैसि गेलि अछि, आ' ताहिमे ओ मानू अपन देहको भस्म करबाक 
हेतु उद्यत अछि । (५) ओकर संवाद कहय लगैत छी तँ कहि नहि होइत 
अछि । ओहि बाला (राधा)क कोन तरहे* भरोस दिऔक । (६) निरन्तर 
माटिमे सूतलि रहलासँ की ओकर कामबाणक सन्ताप मेटा सकतैक ? (७) 
यमुनाक तट ओ कदम्ब-वनक नाम सुनैत ओकरा आँखिसँ नोर झहर' लगैत 
छक । (८) गोविन्ददास कहेत छथि जे हे कृष्ण, अहो" कहू, आब वरनारि 
राधा कोना जिउतीह ? ॥ २३ ॥ 


टि०-नायिकाक विरहदशाक काव्यशास्त्रीय रीतिएँ वर्णन । कोनो नवीनता 
वा वक्रोक्ति नहि । मिलनक अभिलाषा (परसक लागि), उन्माद 
(धरणिशयन),. जडता (कहेत संवाद कहए नहि पारि). इत्यादि विविध 
कामदशा थिक । अपरूप-रूप, लोचन-मन, लागि-आगि, सुतनु-अतनु ई सभ 
छेकानुप्रास । कालिन्दि कूल कदम्ब घन कानन इत्यादि आद्यानुप्रास श्रुति- 
मधुर बनबैत अछि । 

[२४] 

राधाक .सखी कृष्णको चढ्बैत छथि जे राधाक संग रति-युद्ध करह गए - 


कालिय-दमन जगत तुअ घोसए सहचरि सुनइत काने । 
तुअसञे वाद करए धनि आउति मनमथ चढ़लि झपाने ॥ २ ॥ 
माधव, अतए- कहिअ तुअ लागि । 
त्रिवलिक माझहि रोम-भुजंगिनि हेरडृत तुअ जनि भागि ॥ ४ ॥ 
नयैन-कमलपर युगल भुजगवर काजर गरल उगारि । 
मदन-धन्वन्तरि आपे जबे आओब' से विष तबहु न सारि ॥ ६ ॥- 
वेणि भजगवर डोलए पीठपर चिर दिन भुखल पिआसे । 
सुनइत _नागदमनः तनु कम्पित कहतहँ गोविन्ददासे ॥ ८ ॥ 


पा०-१. आगु जौ आबति २. दहन । 


` (१) तोहरा संसार भरिक लोक 'कालिय-दमन' ( अर्थात्‌ कालिय क 
नागको नथनिहार) कहैत छहु-से बात अपन सखीक मुहे सुनि क' (२ 


प्रीति ५७ 


राधा कामदेवरूपी महफापर चढि तोहरासँ स्पर्धा करय आओत जे तो पैघ 
सपेरा छह कि ओ । (३) हे माधव, ते हम तोहर हितक बात कहय आइलि 
छिअहु, जे (४) राधाक त्रिवलीक बीचमे जे रोमरूपी नागिनि अछि तकरा 
देखितहिँ तो” पड़ा नहि जाह । (५) राधाक आँखिक उप्ररमे जे भो'हरूपी 
दूटा बड़का साप अछि (६) से काजररूपी विष उगिलैत अछि; आ से विष 
तखनहु नहि दूर भ' सकेत अछि जखन कामदेवरूपी धन्वन्तरि वैद्य स्वयं 
आबि चिकित्सा करताह । (७) राधाक पीठपर जे एकटा बड़का नाग 
जुट्टीक रूपमे लटकल अछि से बहुत ` दिनसँ भूखल-पिआसल अछि, 
ओकरासँ सावधान रहिहह । (८) राधाक शरीरमे सह-सह साप भरल अछि 
ई बात सुनैत देरी नागदमन कृष्ण तनिको शरीर काँपय लगलनि, गोविन्ददास 
ई बात कहैत छथि ॥ २४ ॥ | 


टि०-प्राचीन समयमे सपहरिआ सभक बीच प्रतिठ्ठन्द्विता होइत छल । 
ओहिमे प्रतिपक्षीक सापके जे वशमे नहि कए ओकरासँ डँसाए जाइत छल 
से पराजित मानल जाइत छल । कवि एहि गीतमे कृष्ण आ राधा दूनूके* 
सपहरिआ बनाए लड्एबाक जोगाड कएल अछि । एहिमे रूपक अलंकारक 
सहायतासँ बनाओल गेल एक-एक वाक्य व्यंग्यसँ भरल अछि । चारिम 
पंक्तिक व्यंग्य अर्थ थिक तो राधासँ संगम करह गए । एहि तरहे* कालिय 
नागको दमन कएनिहार कृष्णके कवि एहि नव सपहरिआक प्रतिठ्ठन्ट्वितामे 
ठाढ़ करैत छथि । सम्भोग शृंगार अलंकारसँ पोषित । 


[ २५] 
राधा गुप्त संगम हेतु कृष्णसँ प्रार्थना करैत छथि- 


पति अति दुरमति, कुलवति नारि । स्वामि-बरत पुनि छोडि न पारि ॥१॥ 
से रूप जौवन एको नहि ऊन । बिदगध नाह न होए बिनु पून! ॥२॥ 
ए हरि अतए देखाबिअ पन्थ । पूजब पसुपति-गौरि एकन्त ॥३॥ 
सहजे वधूजन गति-मति-हीन । घर सजो बाहर पन्थ न चीन्ह ॥४॥ 
न मिलए बनहि केओ जनः आन । अनुसरि मुरलि अइलिहुँ एहिठान ॥५॥ 
अइलिहुँ दूर पुर बानिज' साधे । एकसरि जानि करह जनि बाधे ॥६॥ 
तोहे जैसे गौरि अराधल कान । गोविन्ददास ताहि परमान ॥७॥ 
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पा०-१. न होयब पून । २. के बनहिवन आन । ३. बनिजय । 

(१) हे कृष्ण, हमर स्वामी बड दुर्मति (बदमास) छ्थि । स्त्री भ' हम 
पातिव्रत्य छोडब कोना । (२) ताहिपर ओ ने रूपमे ककरहुर्स ऊन छथि आ 
ने यौवनमे । बड़ पुण्यसँ विदग्ध (रसिक) पति भेटैत छैक । ( रन है कृष्ण, 
ते* तो हमरा बाट देखा दैह । एहिसँ उद्धार पायब तँ एकान्तमे -शंकरक 
पूजा करब । (४) कुलवधू सहजहि उपाय ओ बुद्धिसँ हीन होइत अछि । 
घरसँ बाहर बाटो नहि देखल रहैत छैक । (५) वनमे कोनो आनहु लोकको 
नहि देखि रहलि छी । तोहर मुरलीध्वनिके ठेकनबैत एहि ठाम अयलहुँ 
अछि । (६) वाणिज्यक प्रयोजनसँ एतेक दूर नगर अयलहुँ अछि । तो एहिमे 
बाधा नहि पहुँचाहब । (७) हे राधा, तो कोना गौरीक बदला कृष्णक 
आराधना कयलहिह-गोविन्ददास तकर साक्षी छथि ॥ २५॥ 

टि०-दुरमतिक अभिप्राक ई जे राधाक पति आन नारीमे फँसल 
छथिन । हुनका सन्मति होइन्ह एहि कामनासँ गौरीक पूजा करतीह । पूजा 
थिक व्याज । वक्रोक्तिसँ कृष्णके अपन आशय बुझबैत छथि । करह जनि 
बाधे मे विपरीत व्यंजना, रंगभस करह गए । ब्याज कए मिलनक प्रसिद्ध 
रीति आ' गीतसभ अछि दान-लीला नौकातरण, दही बेचब आदि । 


[ २६] 
कृष्ण राधाके कहैत छथि- 
मनमथ-मकर-डरहि!' कातर उर मोर मानसझष काँप । 
तुअ हिअ-हार तटिनि-तट कुच-घट उछलि पड़ल दए झाँप ॥ २॥ 
सुन्दरि, संबरु कुटिल कटाख । 
कलसिक मीन बँड्सिः किअ जड़सी ई अति कठिन विपाक ॥ ४ ॥ 
पुनु दए झाँप पड़ल जब आकुल नाभि-सरोवर माह । 
ततहु' रोमावलि-भुजगी सओ* भय* त्रिवलि वेणि अवगाह ॥ ६ ॥ 
ताहि फिरत कत कतहु मनोरथ दैवक गति नहि जान । 
किंकिणिजाल पड्ब" भेल संशय गोविन्ददास रस-गान ॥ ८ ॥ 


पा०-१. भरहि । २. वणिस । ३. ताहि । ४. संगभय ५. पडल । 


प्रीति | ५९ 
(१) हे सुन्दरी, हमर भीरु हदयरूपी मानस-मीन कामदेवरूपी गोहिक | 
रसँ कम्पित (आतंकित) भ' तोहर हृदयक हार-रूपी नदीक कछेरमे राखल 
स्तनरूपी घैलमे उछलि क' कूदि शरण लेलक । (३) हे सुन्दरी, तो 
ओकरापर कुटिल कटाक्ष (रूपी बनसी) नहि चलाबह । (४) जे माछ 
कलसी (बसनी) मे शरण लेने अछि, तकरा बनसी किएक लगबेत छह ? 
ई ओकर क्रूर सजाय होयत । (५) देखह, पुनः ओ माझ कलसीसँ उछलि 
क' आकुल भ' नाभिरूपी झीलमे कूदि गेल । (६) ततहु रोमावलौरूपी 
नागिनिक डर । ते ओतहुसँ तोहर त्रिवलीरूपी त्रिवेणीमे डुबकी लगओलक । 
(७) ततहु कतेक मनोरथ (आशा) लय ओ विचरण करय लागल, किन्तु, 
देवक गति के जनैत अछि; (८) ओतहु तोहर किंकिणी (घुघरू)क जालमे 
फँसबाक शंका उपस्थित छैक । ई गोविन्ददासक सरस गीत थिकनि ॥२६॥ 
टि०-माला-रूपक अलंकार, सांग रूपक नहि किएक तँ अनेक रूपक 
मे कोनो एक प्रधान नहि । कामातुर कृष्ण राधासँ संगमक याचना कहेत छथि 
आलंकारिक चाटूक्ति द्वारा । कल्पनाक अपूर्व उडान । 


[२७] 
कृष्ण राधासँ कहेत छथि- 


मदन-किरात-कुसुमशर-जरजर वृन्दावन-वन माझ । 

तेहि आकुल हरि तोहर स्मरण करि परिहरि पौरुष लाज ॥ २ ॥ 
सुन्दरि, तुअ दिठि अथिर सन्धान । 

मनमथ मारइते! जोडि नयनशर हनलह हमर परान ॥ ४ ॥ 

दुहु शरे जरजर जीवन अन्तर कि करब से नहि ज्ञान । 

निज जनः चाहि राहि अब देह मोहि* अधर-सुधा-रस दान ॥ ६॥ 

मनिमय-हार-तरंगिनि-तीरहि कूच-कनकाचल छाए । 

ऐसन दान 'धनिः गुपुतेहि राखब गोविन्ददास गुन गाए ॥ ८ ॥ 

पा०-९. मातल । २. किय करब । ३. यश । ४. देयब । ५. पान । 

६. एहन तपत जन । 
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मदनरूपी किरात (शकारा री) 


(१) हे सुन्दरी, एकरा (अथात्‌ हमरा) 


फुलक बाणसँ क्षत-विक्षत क' दलक आछ | (२) त इ हार (अथात्‌ 
घबरा क' अपन पौरुष ओ लाज (प्रतिष्ठा) गमाय ताहर स्मरण कयल (ताहर 
शरण धयलहुँ) । (३) हे सुन्दरी, तोहर दृष्टिरूपी बाणक निशान चूकि गलहु, 
(४) कारण जे तो नयनशर जोडि मदनरूपी ओहि किरातक मारय चाहलह, 
किन्तु लगा देलह हमरे प्राणपर । (५) तोहर नयनरूपी शरस हमर प्राण आ 
हदय पुनः क्षत-विक्षत भ' गेल अछि । आब को करू, किछु नहि फुरत 
अछि । (६) हम घायल भेल पड़ल छी; आब तो हमरा अपन लोक बूझि, 
हे राधा, अपन अधर-सुधारूपी रसायनक दान देह ( ओषध स्त्रोआबह 
जाहिसँ हम स्वस्थ होइ । (७) तोहर मणिमय हाररूपी नदीक तटपर स्तनरूपी 
स्वर्णपर्वत अछि । तकर छायामे कएल एहन दान हे धनि, हम गुप्त राखब । 
गोविन्ददास गुण गबैत रहताह (आन केओ नहि बूझत) । 


गहर 


टि०-कल्पनाक छटा आ' रूपकालंकारक घटा । कामदेव कृष्ण पर तीर 
चलओलक तँ राधा हुनका बचएबाक हेतु कामदेवके मारए चाहल, निशाना 
चूकि गेल, तीर लागि गेलनि कृष्णहिके । विकट दुर्घटना । राधाक अधरामृते 
हुनका जिआए सकैत अछि । तुलनीय विद्यापति-उठ उठ माधव....अलपओ 
अवसर दान अतूल । 


[२८ ] 
कृष्ण राधासँ चाटुवचन कहैत छथि- 
कानने कुसुम तोड़सि' किए गोरि । कुसुमहि निरमित सब तनु तोरि ॥१॥ 
आनन हेम-सरोरुह भास । सौरभे श्याम-भ्रमर मिलु पास ॥२॥ 
नयन-युगल निल उतपल जोर । सहजे सोहाओन श्रवणक ओर ॥ ३॥ 
अपरुब तिल फुल सुललित नास । परिमल जितल अमर-तरु-वास ॥४॥ 
बन्धुक मिलित अधर जहाँ हास । दसनहि* कुन्द कुसुम परगास ॥५॥ 
सब तनु घटित* चम्पकसम गोरा । पानिक तल थलकमल इजोरा ॥६॥ 
गोविन्ददास अतए अनुमान । पूजह पशुपति निज तनु-दान ॥७॥ 


प्रीति ६१ 
पा०-१,तोड्ल । २. सब तनु निरमित । ३. (प.) मुकुलित । 
४. ( प.) फुटल । 

(१) हे गौराङ्किनी, तो फुलबाडीमे फूल किएक लोढेत छह । तोहर तँ 
अपने सभ अंग फूलसँ बनल छहु । (२) तोहर मुह स्वर्ण-कमल सन 
चमकंछ, जकर सौरभक लोभे श्याम (कृष्ण वा कारी रंगक) भ्रमर लगमे 
मड्रा रहल अछि । (३) दुनू आँखि नील-कमल थिकहु, जे सहज सुन्दर 
कान (कान्ह) दिस बढ्ल छहु । (४) सुन्दर नासिका तिलक फूल थिकहु, 
जकर सौरभ सुरतरु अर्थात्‌ पारिजातक सौरभक जितने अछि । (५) तोहर 
अघर मधुरी फूलक तुल्य छहु जतय हास विराजमान अछि । तोहर दाँत मानू 
कुन्द फूल फुलायल हो । (६) तोहर सगर अंग चम्पाफूल सन गोर बनल 
छहु । तोहर चरणतल (तरबा) स्थलकमल जेकाँ भासमान छहु । (७) ते 
गोविन्ददास अनुमान क' कहैत छथि जे तो पशुपति (एक पक्षमे शिव ओ 
दोसरमे गाइक मालिक कृष्ण) के फूलक बदला अपन शरीरे द' पूजह । 
गोविन्ददास एहने अनुमान करेत छथि । ॥ २८ ॥ | 

टि०-प्रतीयमान उपमा मालारूपा अथवा सांग रूपक । पशुपति शब्द मे 
श्लेष- (१) शिव, (२) पशुक (गाँइक) चरबाह कृष्ण । 


[ २९ ] 


कृष्ण राधासँ कोतुकालाप करेत छथि- 

ए धनि पदुमनि पड़ल अकाज । जनि बेधह हिअ कुंजक माझ ॥१॥ 
तोहे* गजगामिनि मति अति भोर । उच कुचकुम्भ गरब नहि ओर ॥२॥ 
जौवन गरब न हेरसि पन्थ । परिमले वासित करसि दिगन्त ॥३॥ 
जब हमेः करब अरुन दिठि भंग । निअर न हेरब सहचरि-संग ॥४॥ 
ई खर नखर* परस जब होति । ई कुच-कुम्भ न राखति मोति ॥५॥ 
गण्ड करब जब दशनक घात । मुरुछि पड़ब तब' धरनि निपात ॥६॥ 
गोविन्ददास जखन सुमिराब । | अधर-सुधा दए तखन जिआब ॥७॥ 


'पा०-१. तोहे । २. ईश्वर नरवर । ३. तँह । 
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(१) हे धनि पद्मिनी (उच्च कोटिक नायिका), गडबड भेल । एहि 
कुंजमे तो हमरा हृदयको विद्ध नहि करह । (२) तो गजगामिनी थिकह, 
हथिनी जेकाँ मस्त भेलि गर्वसँ चलनिहारि थिकह । तोहर मति (बुद्धि) भोर 
(श्रान्त) छहु । तोरा अपन घेल-सन पेघ-पेघ दुहू स्तनक असीम अभिमान 
छहु । (३) अपन यौवनक अभिमान ततेक छहु जे बाटो नहि तकैत छह 
(मूडी अलगओनहि छाती तानि क' चलैत छह)। अपन अंग-सौरभसँ 
दिग्‌-दिगन्तक सुरभित करेत चलैत छह । (४) (मुदा हम तोरासँ दबनिहार 
नाह) ता गजगामिनी थिकह तँ हम हरि अर्थात्‌ सिंह थिकहुँ । जखन हम 
अपन आखक लाल करब, जखन हमर एहि तेज नखाग्रक स्पर्श होयतहु 
( जखन हम स्तनपर नखक्षत करबहु), तखन एहि स्तनरूपी घैलमे मोति नहि 
राह सकत (जेना सिंह हाथीक मस्तक बिदारि ओहिसँ गजमुक्ता निकालि लैत 
अछि, तहिना हम स्तनपर नखक्षत क' तोहर अभिमान ( गजमुक्ता) निकालि 
लवहु) । गालपर जखन दाँतसँ प्रहार करबहु तखन तो मूर्छित भ' हारि क' 
धरती ध' लेवह । ततःपर जखन हमर स्मरण करबह, गोविन्दास कहैत छथि 
ज तखन हम अधर-सुघा द' तोहर मूर्छा दूर क" देबहु ॥ २९ ॥ 


टि०-रति-क्रियाक वर्णन युद्धक रूपक बान्हि करबाक परम्परा अछि । 
तुलनीय विद्यापति दुहुकसयुतचिकुरफूजल दुहुकदुहूबलाबलबूझल । एहने 
भावधूमिपर ई गीत अछि । राधाक दिससँ एक कटाक्षक तीर छरैत अछि तँ 
कृष्ण आक्रामक भए जाइत छथि । गर्वोक्ति चलैत अछि । अपन प्रिय 
अलकार प्रतायमान उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षाक सहायता लए कृष्ण पराक्रम 
दखवत छथि । कृष्ण धीरोद्धत नायकक रूपमे वर्णित छथि- मायापरः प्रचण्ड 
चपला5हकारभूविष्ठ:, आत्मश्लाघानिरतः-एहि सुभमे मायापरः छाडि आओर 
सभ लक्षण उपस्थित अछि । 


के 


[३०] 


कृष्ण राधासँ प्रणयालाप करैत छथि- * 


मार पद दशल मदन भुजंग । गरलहि भरल अवश भेल अंग ॥१॥ 
तोहे यदि सुन्दरि करसि उपाए । दगधल* जन तब जीवन पाए ॥ २॥ 
पहिलहि झारब दीठि पसारि । करे कर पंजन भाव सम्भारि । ।३॥ 


प्रीति ६३ 


श्रम-जल अंगहि करब बिथार । उच कुच*्कलश करब पनिसार ॥४॥ 

छर नख-रंजनि तुअ नख मानि । झारब निरबिख उर पर हानि” ॥५॥ 

जतनहि अधर अधर-रस देब । अधरक दंशन अधर-रस लेब ॥६॥ 

रजनि उजागरि रहब अगोरि । गोविन्ददास गुन गाओब तोरि ॥७॥ 
पा-१. (प.) मझु । २. मुगुधल । ३. कुचकुच । 

(१) हे सुन्दरी, हमरा पायरमे कामदेवरूपी साप डसि लेलक अछि । 
सगर देह विषराँ भरि गेल । अंग अवश (संचारहीन, शून्य) भ' गेल अछि । 
(२) हे सुन्दरी, तो यदि एकर उपाय (उपचार) करह तखनहि ई विषदग्ध 
व्यक्ति जीवन पाबय (अर्थात्‌ हम जीबि सकी) । (३) पहिने तो अपन 


अंगपर श्रमजल (घाम) पसारि देबह (सर्प-विषक प्रसंगमे, देहपर मन्त्र पढि 
पानि छीटह; शृंगारपक्षमे रतिश्रमसँ देहमे घाम चला देबह) । दुनू स्तनरूपी 
कलशके 'पनिसार' बनाबह । (५) तो अपन 'नहके तेज नहरनी मानि 
ओहिसँ हमरा छातीपर क्षत क'-क' रक्त बहाय विष उतारह । (६) 
यलपूर्वक हमर अधरमे अपनः अधर-रस देह; तखन हमर अधरमे दन्तक्षत 
क' ओहि अधर-रसके घीचि लेह । (७) भरि राति जागि क' हमरा अगोरने 
रहह । गोविन्ददास ताँहर गुन गओथुन ॥ ३० ॥ 


टि०-एहिमे सापँ कटबाक आ' तकर विष झाडबाक रूपक बान्हि 
कृष्णक कामातुरताक वर्णन कएल गेल अछि । श्रृंगार रस गौण, अलंकार 
प्रधान । आँखि गुड़ारि ताक (त्राटक), हांथ पकड जोर-जोर सँ झमारब, 
देहपर पानि ढारब, कलश स्थाप्रित कए मन्त्र पढ़ब, नहरनीस दाढ चीरि 
बिखाह शोणित गारब, ठोर लंगाए दाढ्सँ बिखाह रक्त चूसि फेकब ई छओ 
विधि सर्पविषक उपचारमे ताहि समय प्रचलित छल । 
f 


[३१] 
ति शु १ 
कृष्ण राधासँ अनुनय करैत छथि- ` ‘+ 


कनकलता किअ बिकसल' पदुमिनि, किअ महि बिजुरि इजोर । _ 
कुंज-कुटिर किअ ऊगल*' हिमकर हेरइत भए गेल भोर ॥ २ ॥ 
सुन्दरि, तोहर चरित विपरीते । 


गोविन्ददास भजनाबली 

अन्तर छीते ॥ ४ ॥ 
भरल नयन शर हनलह 

काजर गरलहि बध जान । 


तबे अगेआने कएल तोहे अइसन, आ 

दिठि-बान ॥ ६ ॥ 
उच्च कूच पाश्वर सरस परस 
आसा पास हास दरसाबसि' 
बिघटल समय पलटि नहि आओत 
२. ऊजल । ३. दरसायल । ४. एहि । ५. धरब | 
(६.२) हे राधा, तोरा देखि हम संशयमे पड़ल छी जे की स्वर्णलता 
( -रधाक देह)में पिनो (-राधाक मुह) फुलाम अछि, कौ धरतीपर 
बिजलौका उतरे आयल अछि, किंवा कुंजकुटीरमे चान उगले अछि । 
(३) हे सुन्दरो, तोहर रंग-ढंग हमरा विचित्र (विरोधाभासी) लगैत अछि । 
(४) तोरा हम स्वर्णलता, पद्मिनी ओ विद्युल्लता बुझैत छलहुँ, किन्तु तो तँ 
काजररूप विषसँ माखल नयनरूपी बाण चला क' हमर अन्तस्तलके  बेधि 
देलह । (५) बूझि पडैछ जे एहन काज तो अज्ञानश कयलह । आब ई 
बूझह जे एहिसँ एक भलमानुस मरि रहल अछि । (६) अतः अपन उन्नत 
स्तनरूपी पारसक सरस स्पर्श करा क' हमर हृदयमे गडल अपन दृष्टिबाणके 
निकालि देह । (७) तो मुसुका क' हमरा आशाक सन्देश (उद्धारक भरोस) 
देत छह. मुदा हमर प्राणको एहि आशापाशमे बझओने कतेक दिन रखबह । 
(८) अवसर बीति जाइत अछि तँ ओ फेर घुरि क' नहि अबैत अछि । 
गोविन्ददास एकर साक्षी छथि ॥ ३१॥ 

'टि०-कृष्णके पहिने राधाक रूप तँ बड़ रमणीय लगैत छनि, किन्तु 
नयन-बाण लगेत छनि तँ छटपटाए लगैत छथि । हृदयमे पैसल एहि बाणके' 
चुम्बक (अर्थात्‌ चुम्बन) द्वारा निकालि देबाक अनुरोध करैत छथि । बाण 
लगवाक बात तँ विद्यापति बेरि-बेरे कहने छथि परन्तु चुम्बक-विधिसँ 
ओकरा बहार करबाक बात नब । सम्भोग शृंगार । चाटुवचन । सन्देहालंकार 
(किअ सँ सूचित) । उत्प्रेक्षा, रूपक आदि आनो अलंकार सभक मिश्रण । 

[३२] 


सखी राधाके कृष्णक कोरमे बाझलि देखि अपनामे बतिआइत छथि- 


x आगरि राहि सुनागरि कनकलता सम साज । 
हरिचन्दन बदिः १ 
बदि' कोर अगोरल कुंज-भुजंगम-राज ॥२॥ 


६४ 


पा०-१. किसलय । 


अब किअ करब उपाए 
काल-भुजग-कोर छाडि मुगुध सखि गमन जुगुति न बुझाए ॥४। 
चन्द्रक चारु नागफण मणिडत विष विषमारुण दीठ । | 
राहिक अधर गरल अनुमानिअ दशनक दशन मीठ ॥६॥ 
एक सन्देह शीतकेर भीतहि पुलकिनि झाँपय राहि । 
गाविन्ददास कह मीलि सबहु सखि बूझथि रस अवगाहि ॥८॥ 


(१) श्रेष्ठ नागरी राधा मानू सौरभक खानि छथि, आ हुनक देह 
कनकलता-सन लगैत अछि । (२) ते' कुंज-भुजंगम-राज (एक पक्षमे 
कुंजमे स्वच्छन्द विहार कयनिहार रसिक; दोसर पक्षमे कुंजमे रहनिहार 
सर्पराज) कृष्ण हुनका श्रीखण्ड चन्दनक गाछ बूझि ओहिपर डेरा क' लेल 
अछि । (३) राधाके एहि कृष्णसर्पसँ बचयबाक आब हम कोन उपाय 
करू । (४) हमर ई बकलेल सखी कृष्णसर्पक कोरसँ कोना छुटतीह तकर 
कोनो युक्ति ध्यानमे नहि अबैत अछि । (५) एहि कृष्णसर्पक माथपर जे 
मयूरक पाँखि शोभायमान अछि से मानू फन थिक । एकर दृष्टि विचित्र लाल 
लगैत अछि, जेना विषसँ भरल हो । (६) राधाक अधरमे मानू विष भरि गेल 
अछि, जकर प्रभावसँ दाँतसँ दंशन ओकरा मीठ लगैत छैक । (७) [एक 
सन्देह.........राहि-भाव स्पष्ट नहि हिइछ] (८) गोविन्ददास कहैत छथि जे 
सभ सखी मिलि भीतर पैसि रसंक थाह पबैत छथि ॥३२॥ 

टि०-कोनो सखी कल्पना करेत छथि जे कृष्ण कालानाग थिकाह जे 
राधाके' बझाए लेल । सखीक कौतुक । कविक कल्पना । सम्भोग शृंगार । 
श्लेष-हरिचन्दन केर दू अर्थ : श्रीखण्ड चन्दन आ चन्दन सन शीतल आ 
सुरभित कृष्ण (हरि) । कुंज भुजंगम एहूमे श्लेष । अनेक उपमा । 


पाए । 


[३३] 
कवि स्वयं कहेत छथि- 
धनि-धनि रमणि-शिरोमणि राही* । 
नयनक ओट? करए नहि माधव निशि दिन रस अवगाही ॥२॥ 
करतल कुंकुम लए मुख माजए अलक-तिलक लिखि भोर । 


६६ गोंविन्ददास-भजनावली 
सजल" विलोकन पुन पुन हेरए भाषए गद-गद बोल ॥४॥ 
लोचन खंजन अंजन रजए नव कुवलय श्रुतिमूल । 
अतसि कुसुम स्मरि ललित हृदय धरि कृपण हेम समतूल ॥६॥ 
यावक चित्र चरण पर लेखए मदन-पराभव पात । 
गोविन्ददास कहए भल [ सोभय ]' कान्हक आरकत हात ॥८॥ 


पा०-१. राधा ही । २. ओर । ३. निशि दिशि ! ४. सकल 


५, होएत । 
(१) रमणीलोकनिमे श्रेष्ठ राधा धन्य थिकीह (२) जनिका कृष्ण 
कखनहु अपन नयनक परोक्ष नहि होअय देअय चाहेत छथि । निरन्तर हुनक 
प्रेमसिन्धुमे डूबल रहैत छथि । (३) स्वयं हाथमे कुंकुम (एक प्रकारक लाल 
` पाउडर) ल' राधाक वदनमे लगबैत छथि । राधाक ललाट आदिमे अलक-तिलक 
(प्रसाहिनि) अंकित क' आनन्द-विभोर भ' जाइत छथि । (४) प्रेमाश्रुभरल 
लोचनसँ हुनक मुह निहारैत छथि ओ गदगद वचन बजैत छथि । (५) 
खंजनसदुश चंचल आँखिमे अंजन (काजर) लगबैत छथि । कानमे नव 
नीलकमलक फूल पहिरबैत छथि । (६) राधा तीसीक फूलक स्मरण कय 
ओहि नीलकमलके कृपणक सोन जकाँ हृदयसँ लगा लैत छथि । (७) कृष्ण 
राधाक चरणपर यावक (आरत, पायर रङबाक घोर) सँ चित्र बनबैत छथि, 
मानू कामदेवक हारिक निर्णयपत्र (डिक्री) हो । (८) गाविन्ददास कहेत 
छथि, कृष्णक आरतसँ रङल हाथ खूब शोभा पबैत अछि । 


टि०-नायिकाक प्रसाधन करेत नायकक वर्णन सुदूर कालसँ होइत रहल 
अछि । गोविन्ददासक आनो गीत एहि भावभूमिक अछि, देखू धनिमुखपर्व 
(गीत सं. 57) । एहिमे नायक ओ नायिका दूनूके' एक विशेष प्रकारक 
संवेदन होइत अछि जकरा व्याज-सम्भोग (पसाहिनि करबाक लाथे रस 
लेब) कहि सकैत छी । 


| अभिसार | 


[ ३४] 
सखी राधाकृष्णक प्रेमलीला अपन सखीके* स॒नबेत अछि- 


सजनी, कि कहब राहिक सोहागि । 

जनिक देहरि हरि! बदरि-कोर धरि रजनि गमाउलि जागि ॥ 
कोकिल-सम हरि संकेत करइते द्वार फोआओल राधा । 
कंकन झनकंत गुरुजन जागल भए गेल दारुन बाधा ॥ 
ननन्दि कहए धनि किए बहरइलिहे' भीत पुतरि सम. देहा । 
नोर मेटायल पीन-पयोधर-मूगमद-क॑कुम-रेहा ॥ 
बिघटु मनोरथ आन चलल हरि तहँ दुइ संकेत राखि । 
हार सुकुसुमित सरसिज मुकुलित गोविन्ददास एक साखि ॥ 


पा०-१. जनिकर देहरि । २. के बहराइति । 

(१) हे सखी, ओहि राधाक सोहागक वर्णन को करू, (२) जनिक 
देहरि धयने कृष्ण सगर सति बितओलनि । (३) कृष्ण कोकिलक ध्वनिक 
अनुकरण क' संकेत कयलनि । राधा कबाड़ फोललनि । कगनाक झंकार 
सुनि गुरुजन जागि गेल ओ अभिसारमे बाधा भ' गेल । (५) ननदि पूछि 
बेसलथिन जे .हे धनि, तो किएक बहार भेलह ? से सुनि राधा भीतमे 
लिखलि मूर्ति जेकाँ ठकुआ गेलीह । नोर जे बहलनि ताहिसँ पीन पयोधरपर 
कस्तूरी तथा कुंकुमसँ लिखल प्रसाधन मेटा गेल । (६) भग्नमनोरथ कृष्ण 
राधाक हेतु केबाड़ लग दुइ गोट संकेत राखि घूरि गेलाह । (८) एक छल 
कुसुमित हार, जाहिसँ ध्वनित होइत छल जे मिलन-स्थल फुलबाड़ी वा 
कुञ्जवन होयत, आ दासर छल संकुचित कमलपुष्प, जे सन्ध्याकालक 
सूचक छल; तात्पर्य भेल जे सन्ध्याकाल कुञ्जवनमे भेंट होयत । गोविन्ददास 


एहि बातक एकमात्र साक्षी छथि । - | 
टि०-ई गीत रूपगास्वा्म करत उज्ज्वलनीलमणिक निम्नलिखित श्लाकक 


भावानुवाद थिक : 
संकेतीकृतको किलादिनिनदं कंसद्विषः कुर्वतो 


गोविन्ददास-भजनावली 


६८ 
द्वारोन्मोचनलोलशङ्खवलयक्वाण मुहुः शृण्वत : । 
केयं केयमिति प्रगल्भजरतीवाक्येन दूनात्मनो 
राधा- प्राह्ुुणकोणकोलविटपिक्रोडे डे गता शर्वरी । 
(देखू गोविन्द झाक. गोविन्ददास, पृ० 8]) । परकीया नायिका । गुप्त 


विफलता नाटकीय रूपे/ । कूट भाषामे संकेत । अलंकारक 


मिलनक प्रयासक विफ 
थिक एहि गीतक विशेषता । 


शून्यता । सरल भाव ओ भाषा । इएह सभ 
[३५] 
सखी अपन सखीके* राधाक साहसिक अभिसारकथा सुनबेत अछि- 


पौषक रजनि पवन बह मन्द । चौदिस हिमकर हिम करु छन्द ॥१॥ 
मन्दिर रहैत सबहु जन काँप । जग-जन शयन नयन करु झाँप ॥२॥ 
ए सखि, हेरि चमक मोहि नाहि । एहन समय अभिसारल राहि ॥३॥ 
परिहरि तइसन सुखमय सेज । उच कुच-कंचुक भरमहि तेज ॥४॥ 
धवलिम एक वसन तन गोए । चललिह कुंज लखए नहि कोए ॥५॥ 
कोमल चरन तुहिन नहि पलइ* । कंटक बाट तथिहुँ नहि अलइ* ॥६॥ 
गोनिन्ददास कह एत कि सन्देह । किएक बिधिन जहँ नविन सिनेह ॥७॥ 


_पा०-१. दलई । २. ढलई । 

(१) पूस मासक राति । मन्द-मन्द बसात बहैत । चतुर्दिश चन्द्रमाक 
शीतल किरण ओ हिम (पाला) सँ आच्छन्न । (२) घरहुमे रहने लोक 
जाडसँ कापि रहल अछि । संसार भरिक लोक शय्यापर सूतल आँखि मुनने 
अछि । (३) हे सखी, तो एहन समयमे हमरा देखि अकचकाह नहि । एहने 
समयमे राथा अभिसारमे चललि अछि । (४) ओ ओहन सुखकर शय्याके 
छोडि, तथा सम्भ्रममे उन्नत स्तन झपबाक कंचुक (चोली) तकरहु बिसरि 
(५) एकमात्र श्वेत वस्त्रसँ अपन देह झाँपि कुंज बिदा भेलि जे केओ देखैक 
नहि । (६) राधाक कोमल चरण पाला पर पड़ैत अछि । बाटमे काँट कूस 
अछि, मुदा राधा ततहु अडैत (रुकैत) नहि अछि । (७) गोविन्ददास कहैत 
छथि जे एहिमे कोन सन्देह-जतय नवीन प्रेम रहैत छैक ततंय विघ्न-बाधाक 
परबाहि को । 


'टि०-प्रिय-मिलनक आतुरता प्रेमिका मे साहस भरि दैत अछि । माधक 
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जाड हो कि भादबक बरखा, अभिसार नहि रुकत । जाड़क रातिक 
सहजसुन्दर वर्णन । शीताभिसारिका नायिका । 
[ ३६ ] 

कवि राधाक अभिसारक वर्णन करेत छथि- 

नीलिम मृगमद तनु अनुलेपन, नीलिम हार उजोल । 

नील वलयगणे भुजयुग मंडित. परिहन नील निचोल ॥२॥ 

सुन्दरि हरि-अभिसारक लागि । 

नव अनुरागे गोरि भेलि सामरि कुहु-यामिनि भय भाँगि ॥४॥ 

नील अलकाकुल अलिकुल लोलित* नील तिमिर चलु गोइ । 

नील नलिनि जनि सामर सागर' लखए न पारए कोइ ॥६॥ 

नील भ्रमरगण परिमल धाबए चौदिस करए झंकार । 

गोविन्ददास अतए अनुमानल राहि चललि अभिसार ॥८॥ 

पा-१. (क) अलि कुहु लोलित, (ख) अलिके हिलोलत । २. 
(क) श्यामसिन्धुरसे । | | 

(१) नील (कारी) रंगक कस्तूरीक लेप देहमे लगाओने अछि । 
चकमक नील मणिक हार पहिरने अछि । (२) कारी रंगक चूडि दुनू हाथमे . 
छेक ओ कारी रंगक चोली पहिरने अछि । (३) सुन्दरी राधा कृष्णक 
अभिसार हेतु प्रस्तुत अछि .। (४) ओ अभिनव प्रेमवश अमावास्या रातिक 
(घोर अन्धकारक) डरको दूर क' गोरिसँ कारी बनि गेलि अछि । (५) नील 
अलकराशि (केशपाश) मे भओरा मड्रा रहल छैक । ओ गुप्त रूपे (घरक 
` लोकसँ चोरा क') कारी अन्धकारमे लीन भ ' चललि अछि । (६) जेना 
कारी पानिबाला सागर मे नीकमल लक्षित नहि होइछ तहिना राधाके केओ 
देखि नहि सकेछ । (७) वस्त्राभरणक सौरभ पाबि नील भ्रमरगण ओकर पाछु 
दौडत चारू दिस गुंजायमान क' रहल अछि, (८) ताही ध्वनिसँ गोविन्ददास 
अनुमान करैत छथि जे राधा अभिसारमे चललि । [ 

टि० -कृष्णाभिसारिका नायिका जे अन्हारमे 'कारी वस्त्रालंकार कए | 
अलक्षित. भए गुप्त अभिसार करैत अछि । .तुलनीय शुक्लाभिसारिका | 


७० गोविन्ददास- भजनावली 


साहित्य मे नील आ कारी एहि दुनृक भेद नहि मानल जाइन अछि 
पारम्परिक भाव । श्रुतिमधुर गेय पद । अलंकारहीन सहज सौन्दर्य । प्रसाद गूण | 
[३७ ] 
कवि राधाक अभिसारक वर्णन करैत छथि- 
गगनहि निमगन दिनमणि काँति । लखए न पारिअ दिन की राति ॥१॥ 
अइसन जलद कएल अँधिआर । निअरेहु केआओ लखए नहि पार ॥२॥ 
चलु गजगामिनि हरि-अभिसार । गमन निरंकुश आरति” बिथार ॥३॥ 
जग भरि शीकर-निक्रर'हिलोल । चौदिस अधिर पवन भरु” लोल ॥४॥ 
चलइत चौकि नगरपुर . बाट । मन्दिरे-मन्दिरे लागल कपाट ॥५॥ 
जानल" पुनफल गुनवति सोइ । दुरदिन काहुक” शुभ दिन होड़ ॥६॥ 
जब धनि कुंज मिललि हरि पास । दुरहि दूर रहर गोविन्ददास ॥७॥ 


पा०-१. मदन । २. अस्थिरपन करु । ३. मन्दिर लागल । ४. 
जनिकर । ५. दुरजन जनिकर । | 


(१) सूर्यक प्रकाश आकाशमे (मेघ लागि जयबाक कारणे”) झपा गेल 
अछि । लक्षित नहि भ' पबैत अछि जे दिन थिक कि सीत । (२) मेघ एहन 
अन्हार कयने अछि जे केओ लगहुक लोकको देखि नहि पबैछ । (३) एहन 
समयमे गजगामिनी राधा हरिक हेतु अभिसारमे चललि अछि । ओकरा मार्गमे 
कोनो रोक-टोक नहि, कारण जे ओकरा हृदयमे आर्ति (मिलनक आतुरता) 
जे व्याप्त छैक । (४) सगरो वायुमंडल शीकर-निकर (वाष्पसदृश फुही) सँ 
आन्दोलित अछि । सर्वत्र चंचल पवन झकझोर मचओने अछि । (५) शहर- 
बजारक बाटमे सभ अपन-अपन खिड्को-केबाड़ बन्द कयने अछि । (६) 
गुणवती राधा बुझलक जे एहन समय ओकरें पुण्यक फले तुलायल अछि । 
ककरहु हेतु दुर्दिन [एहि शब्दक दू अर्थ होइछ, एक बदरिआह दिन आ 
दोसर अधलाह दिन; एतय श्लेषसँ दूनू अर्थ] सेहो शुभ दिन भ' जाइत 
अछि । (७) जखन राधा कुंजमे कृष्णक निकट पहुँचलि, तखन गोविन्ददास 
दूर भ' गेलाह । | 


टि०-दिवाभिसारिका नायिका जे दिनमे चुपेचाप कोनो व्याजे* अभिसार 
करेत अछि । विद्यापति रातुक अभिसारक निन्दा कए दिवाभिसारक प्रशंसा 
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टा 


कते छथि- रातुक रति आरति-समधान, अन्धकूप सम रचनिवित्यस, चोरक 
उन जजो बसाए तरास । केवल प्रौडा नायिका दिवाभिसार कए पवेत छथि । 


व्यस्त गोविन्ददासक एहि अभिसारगीतमे दिवाभिसारिका दिनहुमे मेघजन्य 


अछि भनितामे । गोविन्ददास सखी भावे कृष्णक उपासक छलाह । सखी 
पेमी-प्रेमिकाक मिलन कराए कात भए जाइत अछि जे नि:संकोच संगम 


। इएह भाव (व्यंग्यार्थ) दुरहि दूर रह गोविन्ददास सँ बहराइत अछि । 
[ ३८] 


~ 


ऋचि राधाक अभिसारक वर्णन करैत छथि- 


मेघ-यामिनि चललि कामिनि पहिरि नील निचोल रे । 
संग नायक कुसुमसायक, छाडि मंजिर लोल रे ॥२ i 
गरुअ' कुच भरे उलटि पद चल पीन जघनक भार रे । 
हेरि दामिनिः फटिक-तरु जानि“ चमकि-धरु निरधार" रे ॥४॥ 
देखि फनिमनि दीप जनु जानि वाम कर देअ झाँपि रे । 
जानल युवती ताहि" फनिमनि सघन तनु उठ काँपि रे ॥६॥ 
प्राणवल्लभ भेटल दुरलभ पुरल दुह मन आस रे । 
ऐसन* पाबि नेह सफल करु देह बदति गोविन्ददास रे ॥८॥ 


पा०-१. बोल । २. गुरु । ३. कामिनि । ४. जनि । ५. चमक 


धरनीधार । ६. आनि । ७. एहन । ८. गेह । 

(।) बरिसातक रातिमे कामिनी राधा कारी रंगक चोली पहरि अभिसारम 

चललीह । (२) संगमे फूलक तीर चलओनिहार कामदेव नायक ( मार्गदर्शक) 

छथिन । चंचल (मुखर) मंजीर खोलिक राखि देलनि अछि । (३) बिजली 
ब्‌झि चोंकि क' निराधार पकड्य 


| 
जे चमऊंत अछि तकरा स्फटिकः वृष 
चाहैत छथि जे प्रकाशमे लोक देखि ने जाय । (६) जा ' जखन युवती 
राधा ओकरा नागमणि बूझि जाइत छथि तखन हुनक शरीर सहसा कापि उठत 
छनि । (७) राधाके दुर्लभ प्राणप्रिय कृष्ण भेटला शिन, ओ दुनूक मनोरथ 
पुरलनि । (८) गोविन्ददास उपदेश दैत छथि जे एहन प्रीति पाबि अपन तन 


(ओ जीवन) के सफल बनाउ । 


७२ गोविन्ददाम प्रजनाबली 
ट्टि०-वापिका निशा सारिका । भारी कुच आ जशन, अरिसातक राति 
इत्यादि सभ पारम्परिक । वुड गोट भ्रान्तिमान्‌ अलंकार नब फणि माणिक 
दीप बुझि हाथसँ मृतब आ बिद्युल्लताबो एफाटिक लता बुझि अषलम्बनाश 
पकडब । दू] चित्रात्मक । 
[ १९ | 
क्त्रि धाकलि राधाक शुश्रूषा करैत कृष्णक बर्णन करैत छाश 
आदरे अगुसरि राहि हृदय धरि जानु उपर पुन्‌ राखि । 
निज कर कमल चरन सुग पोछए' हेर! चिर थिर आँखि ॥२॥ 
परिति- मुरुति अधिदेबा । 
जाकर" दरसने सब दुख मेटय से अपनहि करु सेवा ॥४॥ 
हिमकर शीतल नीरहि तीतल करतले माँजए मूख । 
सजल नालनिदले मृदू-मृद, बीजए पूछए पन्थक दूख ॥६॥ 
अंगुर! चिछ्ुबा धरि बदने ताम्बुल पुरि मधुर सम्भाषण कान । 
गोबिन्द्दास भन नित नग नूतन राहिक अभिअ सनान ॥८॥ 


पा०-९, (प, ) मोछइ । २. जनिकर । 

(१) कृष्ण राधाको आदर], अरिजाति क ' अनलनि ओ हनक दूहू 
पायरथों आपः जापर शाश (२) आपना हाथे" पोल) (जैपलनि) । ओ 
गयी कात "॥१ धीर नजरिश हुनका दिस तफैत रहलाह । (३) श्रीकृष्ण 
परीतरूपी प्रतिताक देखता ।शकाह, (४) जातत, दर्शनसँँ सभ दुःखप अन्त 
होइत आल, से आपनहि हाधे* राधाक सेचा करेत राभ । (५) चन्द्रमाक 
(रण ७ पजोल पानिसै भीजल हाथे राधाक मुह पोत ७थि । (६) जलसं 
घतत पृर्हीनक पाते नए नहँ ऐैतौत छथि आ' पूछेत ऊधि जे बाटमे कोनो 
4 त 3 भेज । (७) आस्से दाढी पक!” मुहमे पान रखोअबैत हशि तथा 
धुर मधुर च।तआइत छाथ । (८) गोपि-पपास कहेत कुभि, राधा नित्य 
एहिना नच नच प्रेमामृत स्नान करेत रहेत छथि । 


छि०-मानत्ल जाइत अक्ति जे प्रुष भोक्ता थिक आ नारी भोग्या; पूरुष 


भिकाह आ' नारी सेविका । परन्तु प्रगाह पेममे पडि प्रेमी प्रेभिकाक 
२ जाँतए से सम्भष छैक । पमाण अछि ई गीत । एहिमे प्रेमक पराकाष्ठा 
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टि०-नायिका निशाऽभिसारिका । भारो कुच आ जघन. बरिसातक राति 
इत्यादि सभ पारम्परिक । दुइ गोट भ्रान्तिमान्‌ अलंकार नब-फणि मणिक 
दीप बूझि हाथसँ मूनब आ' विद्युल्लताके स्फटिक लता बूझि अवलम्बनाधं 
पकड्ब । दूनू चित्रात्मक । 
[३९] 
कवि थाकलि राधाक शुश्रूषा करैत कृष्णक वर्णन करैत छथि- 


आदरे अगुसरि राहि हृदय धरि जानु उपर पुनु राखि । 
निज-कर-कमल चरन-युग पोछए* हेरए चिर थिर आखि ॥२॥ 
परिति-मुरुति-अधिदेवा । 
जाकर दरसने सब दुख मेटय से अपनहि करु सेवा ॥४॥ 
हिमकर-शीतल नीरहि तीतल करतले माँजए मूख । 
सजल नलिनिदले मृदु-मृदु बीजए पूछए पन्थक दूख ॥६॥ 
अंगुलि चिबुक धरि वदने ताम्बुल पुरि मधुर सम्भाषए कान । 
गोविन्ददास भन नित नव नूतन राहिक अमिअ सनान ॥८॥ 


पा०-१. (प. ) मोछइ । २. जनिकर । 


(१) कृष्ण राधाके आदरपूर्वक अरिआति क' अनलनि ओ हुनक दूहू 
पायरके अपन जंघापर राखि (२) अपना हाथो पोछलनि (जँतलनि) । ओ 
बडी काल धरि थीर नजरिसँ हुनका दिस तकैत रहलाह । (३) श्रीकृष्ण 
प्रीतिरूपी प्रतिमाक देवता थिकाह, (४) जनिक दर्शनसँ सभ दुःखक अन्त 
होइत अछि, से अपनहि हाथेँ राधाक सेवा करैत छथि । (५) चन्द्रमाक 
किरणे" जुड़ाओल पानिसँ भीजल हाथे राधाक मुह पोछैत छथि । (६) जलसँ 
सींचल पुरइनिक पातसँ नहुँ-नहूँ हौकैत छथि आ' पूछैत छथि जे बाटमे कोनो 
कष्ट त ने भेल । (७) आङुरसँ दाढ़ी पकड़ मुहमे पान खोअबेत छथि तथा 
मधुर-मधुर बतिआइत छथि । (८) गोविन्ददास कहैत छथि, राधा नित्य 
एहिना नव-नव प्रेमामृत-स्नान करैत रहैत छथि । 


टि०-मानल जाइत अछि जे पुरुष भोक्ता थिक आ नारी भोग्या; पुरुष 
सेव्य थिकाह आ' नारी सेविका । परन्तु प्रगाढ प्रेममे पडि प्रेमी प्रेमिकाक 
पाएर जाँतए से सम्भव छैक । प्रमाण अछि ई गीत । एहिमे प्रेमक पराकाष्ठा 


| अभिसार ७३ 
व्यक्त होइत अछि । जयदेवक गीतगोविन्द मे कृष्ण राधासँ कहेत छथि दहि 
पदपल्लवम्‌ उदारम्‌ ` पाएर दिअ जे हम सेवा करी'' । एहिपर बहत कथा 
गढ़ल गेल । कहल जाइत अछि जे जयदेवके* ई लिखबाक साहस नहि 
भेलनि; ओ रुकि गेलाह तें कृष्ण स्वयं आबि लिखि देलथिन । गोविन्ददासक* 
तिज कर कमल चरनजुग पाछए लिखबाक साहस भेलनि । दोसर बात जे 
एहिमे असाधारण अछि से थिक कृष्णमे ईश्वरत्व भावना-जाकर दरसने 
सब दुख मंटए । ज्ञातव्य ज सामान्यतः गोविन्ददास केवल भनितामे अपन 
भक्तिभाव प्रकट करत छथि, गीतमे हुनक कृष्ण शुद्ध मानव छथिन- प्रेमीशिरोमणि 
मानव । 


[ ४० ] 
सखी राधाक प्रेमोत्कर्ष कृष्णको सुनबैत छथि-- | 
कंटक गाडि कुसुमसम पदतल मंजिर चीरहि झाँपि । 
'गागरि बारि ढारिः कए पिच्छर चलतहँ आँगुरि चाँपि ॥२॥ 
माधव, तुअ अभिसारक लागि । 
दुरतर' पन्थ गमन धनि साधए मन्दिर जामिनि जागि ॥४॥ 
करयुग नयन मूँदि चलु भाविनि तिमिर पयानक आसे । 
कर-कंकन पन करि सुखबन्धन सिखए भुजग-गुरु पासे ॥६॥ 
'गुरुजन-वचन बधिर सम मानए आन सुनैत कह आने । 
परिजन-वचन मुगुधि सम हासए गोविन्ददास परमाने ॥८॥ 


पा०-१. बारि । २. दुस्तर । 

(१) राधा फूल-सन कोमल अपन तरबामे अभ्यासार्थ काँट . गडबैत 
छथि; पायरक मंजीरके चीर (साड़ी) सँ झँपैत छथि (जे ध्वनि नहि 
होअय) । (२) घैलसँ पानि ढारि भूमिके पिच्छर बनाय आङ्र दाबि-दाबि 
चलैत छथि । (३) हे कृष्ण, राधा अहाँक अभिसारक हेतु कोन-कोन 
साधना क' रहलि छथि से सुनू । (४) ओ अभिसारमे दूर धरि चलबाक . 
क्षमता प्राप्त करबाक हेतु घरमे राति-राति -भरि जागि चलबाक अभ्यास करैत 
छथि । (५) अन्हारमे चलबाक अभ्यसार्थ राधा दुनू हाथेँ आँखि मूनि चलैत 
रहैत छथि । (६ ) सपेराके/ कगना देव गछि ओकरासँ सिखैत छथि जे 
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खयर मे बाटमे साप भेटय ते आकरा कोना बझाबी । (७) गुरुजनक कहल 
_ | डेत छथि: सुनेत बकलल जेकाँ हौसि दैत छथि । 


छड 


= होर जका आनता 


जन्न्ददास एहि बातक साक्षी छथि । 
'टि०-कविक कल्पना कखनहु कखनहु विश्वसनीयताक सीमाके पार 
कए जाइत अछि । अलंकारमे से बात नहि छैक, किन्तु वस्तुमे कल्पनाक 


तक उड़ान हृदयंगम नहि भए पबत अछि । ई ब्रजभाषाक बिहारीलाल आ 
संस्कृतक श्रीहषक स्मरण करबेत अछि । 
[ ४९] 
सखी राधाक प्रेमोत्कर्ष कृष्णको बतबैत अछि- 
शीतक चीत! भुजग हेरि जे धनि चमकि-चम'के घन काप । 
अब अँधिआर अपन तन झांपए कर दए फनि-मनि झॉप ॥२॥ 
माधव, कि कहब तुअ अनुराग । 
तुअ अभिलाष-अवश नव-नागरि जीबए बहु पुन भाग ॥३॥ 
जे पदतल थलकमज-सुकोमल धरनि-परसे उपचक । ;): 
अब क॑टकमय संकट बाटहि आबए-जाए' निसंक ॥६॥ 
मन्दिर माझ साँझ नहि तेजए? देहरि मानए" दूर । 
अब कुहु-यामिनि चलए' एकाकिनि गोविन्ददास कह फूर 4८॥ 
पा०-१. बीच । २. आओतिजाति, (प.) आयत जायत । ३. 
तेजथि; (प) तेजत । ४. मानथि; (प. ) मानत । ५. चलथि; (प. ) 
चलत । 


(१) जे राधा भीतमे लिखल साप (चित्र) देखि क' चौ कि-चौंकि 
कापय लगैत छलि, (२) से आब तोहर अभिसारमे नागमणिके अपना हाथे' 
झापि अन्धकारमे अपन शरीरके छिपा लैत अछि । (३) हे कृष्ण, राधाक 
तोहरा प्रति कतेक अनुराग छैक से कोना कहिअहु । (४) ओ नवयुवती 
सांनिध्य पयबाक व्यग्रतासँ विवश भ' एहू अवस्थामे जे जीबैत अछि से बड़ 
भाग्यक ब्रात थिक । (५) थलकमलहुसँ बढि कोमल जे राधाक तरबा 
धरणीक स्पशंहिसँ अवचंकमे पडि जाइत छल, (६) से आब काँट-कूससँ 


SUNTAN SA 
घरल संकटमय बाटहुमे निःशंक भावसँ विचरण करैत अछि । (७) जे 
गधा सन्ध्याक मध्यकालहिमे डरे घरसँ बहाराय नहि ओ घरक देहरिओक* 
दूर बूझय, (८) स आब अमावस्याक रातिअहुमे एकसरिए गतागत करैत 
अछि । गोविन्ददास कहेत छथि जे ई सभ बात सत्य थिक । 
टि०-रीतिबद्ध अभिसार गीत । विषम नामक अलंकार जाहिमे दू कोटि 
मध्य परस्पर विरोध रहेत अछि । एक आचरण डेरबुक सन, दोसर निर्भीक 
साहसिक सन । 
[ ४२] 


राधाक सखी कृष्णके अभिसार हेतु प्रेरित करैत छथि- 


अजर ससधर दीपक जारल अलिकुल घाघर लोल । 
हनइत हरिनि-नयनि दरसाओल -उहुँ उहुँ' पिक बोल ॥२॥ 
| माधव, मनमथ फिरत अहेरा । 
एकलि निकुञ्ज धनि फुलसर जरजर पन्थ निहारए तेरा ॥४॥, 
तोहे अतिमन्थर गमन दुरन्तर मधु-जामिनि अति छोटि । 
से घर-बाहर होइत' निरन्तर निमिष मान युग-कोटि ॥६॥ 
आसा-पास गरा लए बैसलि प्रेम-कलपतरु-मूले । 
किअ अमरित किअ फरब गरल फल दास गोविन्द कह फूरे ॥८॥ 


[पा०-१९. (क) चलथि । 


ताहि दिन हरिणके बझयबाक एक विधि छल-दीप लेसि दिऔक, उपर 
सँ टापि लटका दिऔक, दीप देखि हरिण आओत; एक द्रष्टा जे नुका क' 
बैसल रहैछ से हरिणके टापिक तर आयल देखि संकेत-ध्वनि करत, कि 
टापि खसा दिऔक, हरिण बाझि जायत । एहि गीतक तीन पाँतीमे एही विधि 
क वर्णन अछि । आब अर्थ देखू- (१-३) कामदेवरूपी अहेर उज्ज्वल 
चन्द्रमारूपी दीप जरा देलक अछि; भ्रमरावली रूपी घाघर (जाल वा टापि) 
लटका देलक अछि; कोकिल उहूँ-उहूँ ध्वनि क' संकेत क' रहल जे 
हिनकापर प्रहार करू । हे कृष्ण, एहि कुञ्जवनमे कामदेवरूपी अहेर शिकार 
करबाक हेतु घूमि रहल अछि । (४) कुंजमे एकसरिए बैसलि कामदेवक 
बाणसँ जर्जर भेलि अहाँक बाट ताकि रहलि छथि । (५) हे कृष्ण, अहा बड़ 
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मन्दगामी छी; जयबाक अछि बहत दुर; आ वसन्त राति बड छोट होइत 
अछि (तखन एहन चालिएँ बेर पर काना पहचब ) । (६) राधा खन घर 
जाइत छथि तँ खन,बाट तकबाक हेतु बाहर अबत छथि । एक-एक निमिष 
हनका कोटि युगक समान बुझाइत छनि । (७-८) राधा प्रमरूपी कल्पतरु तर 
गरदनिमे आशारूपी फाँस लगओने बैसलि छथि; हुनक एहि प्रमरूपी कल्पतरुम 
अमृत फड्त कि विष से बात गोविन्ददासे कहि सकैत छथि । 

टि०-हरिण बझएबाक विधिसँ अभिसारक जोड्ब नब वस्तु । दोसर 

नवीनता अछि परुषक अभिसार । राधा बाट तकैत छथि, अभिसार करबाक 
अर्थात्‌ हुनक समीप जएबाक छनि कृष्णके । साहित्यदर्पणमे पुरुषक 

अभिसारक उल्लेख अछि या अभिसारयते कान्तम्‌, स्वयं वा अभिसरति सा 
अभिसारिका । प्रेमीको अभिसारित करओनिहारि प्रेमिका सेहो अभिसारिका । 
तदनुसार राधा अभिसारिका भेलीह, कृष्ण अभिसारी । 


[४३] 
कवि वा सखी राधा-कृष्णक प्रेमक वर्णन करैत छथि-- 


हिम रितु जामिनि जामुन-तीर । तरल लताकुल कुज कुटीर ॥९॥ 
तहँ तनु थिर नहि तुहिन समीर । एत कैसे बंचलि श्याम-शरीर ॥२॥ 
धनि तोहे माधव, धनि तोर* नेह । धनि धनि से धनि परिहरि गेह ॥३॥ 
कुलवति-गौरव कठिन कपाट । गुरुजन-नयन सकंटक' बाट ॥४॥ 
के जान? एतहु बिधिन अबगाहि । अइसन समय मिलब धनि राहि ॥५॥ 
एत जओ पूरल दुहु मनकाम । तनिकर चरन हमर परनाम ॥६॥ 
गोविन्ददास तबहु किए जाग । तोहे. जनु तेजह नव. अनुराग ॥७॥ 


पा०-१. तोहुँ । २. संकटक । ३. जन । 


(१) एक तँ हिमतऋतु, ताहिपर रातिक समय, आ ताहू पर यमुना नदीक 
कछेर । ठंढा ब्सात बहि-बहि कुंज-कुटीरक लतावलीके तरल (चंचल) 
कय देने अछि । (२) ततय शरीर स्थिर नहि रहि सकैत अछि । तुषारमय 
पवन बहैत अछि । हे राधा, श्यामशरीर (कारी देहबाला) कृष्णको कोना 
एतेक वशमे कयलह जे एहनो समयमे संकेत-स्थलमे जुमि गेलाह । (३) हे 
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कृष्ण, तो धन्य थिकह आ तोहर नेह धन्य थिकहु । से ललना (राधा) 
धन्य थिकीह जे एहनो समयमे घरसँ निकसि गेलीह । (४) एहि घरमे 
कुलकामितीक मर्यादा रूपी सुदृढ़ केबाड लागल छल । (५) के जनत छल 
जे एहनो समयमे एतेक विघ्न (खतरा) मे पेसि राधा ओ कृष्ण दुनू मिलि 
सकताह । (६) एहनो कष्टकर समयमे जे युगल स्नेही अपन मनारथ 
पुरओलनि तनिक चरणमे हम प्रणाम करैत छिअनि कारण जे एहन साहसक 
हेतु प्रणम्य थिकाह ओ दुनू । (७) गोविन्ददास एहनो समयमे किएक जागल 
छथि ? (भक्तिक उद्रेकमे ओ जाड्सँ नीन टुटलहुपर राधा-कृष्णक हिमाभिसारक 
कल्पना करय लगैत छथि) । ओ राधा तथा कृष्ण दुनूके उपदेश देत छथि 
जे तो एहि नव प्रेमके पाछाँ तोडिहह नहि । 
टि०-नायक ओ नायिका दूनूक अभिसार जाड़क रातिमे । साहससँ 
दूनूक बीच प्रेमातिशय प्रमाणित । चमत्कार केवल भनितामे (व्याख्या देखू) । 
[ ४४] 
राधाक सखी कृष्णके उलहन देत छथि- 


पन्थ निहारि वारि झरु लोचन, अधर निरस घन साँसे । 
करतल वदन सघन अबलम्बन, गुनि-गुनि जिवन हतासे' ॥२॥ 
माधव, काहे असोआसलि रामा । 
सगरिओ जामिनि जागि गमाउलि कामिनि संकेत -ठामा ॥४॥ 
“हरि हरि' रोए धरनि धरि ऊठए रोदति' गदगद भाखि । 
नील गगन हेरि तोहर भरमे हरि बिहिसओ माँगए पाँखि ॥६॥ 
कि करब चन्द चन्दन घन लेपन किसलय कुसुम-सयान । 
आन बेआधि आन पए औखध गोविन्ददास नहि मान ॥८॥ 


पा०-१. हुतासे । २. रोषति । 


(१-२) हे माधव, अपलक बाट तकैत-तकेत राधाक आँखिमे नोर भरि 
आयल, तेज साँस लेत-लैत अधर रस शुष्क भ' गेल । राधा आननक 
हाथपर टिकओने छथि; आ चिन्ता करैत-करेत जीवनसँ निराश भ' गेलि 
छथि। (३) हे माधव अहाँ राधाके मिथ्या आश्वासन किएक देलिअनि ? 
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(४) कामिनी राधा संकंत-स्थलम जागि क' सगर राति बितओलनि । 
(५-६) राधा छनहि 'हरि-हरि' कहि धरती टेकि उठि जाइत छथि, छनहि 
गद्गद स्वरमे कानय लगैत छथि । नीलवर्ण आकाशके देखि अहाँक भ्रम भ' 
जाइत छनि । (७-८) चन्द्र (कर्पूर) ओ चानन घन क' लेपि की होयत । 
किसलय ओ फूलसँ सेज बनाय की होयत । व्याधि किछु ओ ओषध किछु । 
गोविन्ददास कहैत छथि जे एहिसँ रोगक निवारण नहि होयत । 

टि०-विप्रलव्धा नायिका । वचन दए कृष्ण नहि अएलाह । राधा बाट 
तकैत रहि गेलीह । सभ किछु रूढिबद्ध । आतुरता, सन्ताप, भ्रान्ति (नील 
गगन हेरि) आदि । भनितामे दृष्टान्त अलंकार, सेहो प्रचलिते । 
[ ४५] 

राधा सखीसँ कहैत छथि- 

अम्बर डम्बर भरु नव मेह । बाहर तिमिर न हेरु निज देह ॥ १॥ 
अन्तरे! ऊगल सामर इन्दु । उछलल मनहि मनोभव-सिन्धु ॥२॥ 
आब जनि सजनी करह विचार । शुभ खन भेल जलद' अभिसार ॥३॥ 
मृगमद तनु अनुलेपह मोर । तेहि पहिराबह नील निचोल ॥४॥ 
की फल उच कुच कंचुक भार । दुरि करु सौतिनि मोतिम हार ॥५॥ 
तोहे सखि देखह देहरि लागि । के जन विधिन मन दुरजन जागिरै ॥६॥ 
चलइत दीगभरम* जनि होए । गोविन्ददास संग चलु गोए ॥७॥ 


पा०-१. अम्बरे । २. पहिल । ३. गुरुजन अबहु घुमल किये जागि 
(प) । ४. दिगक भरम । 


(१)आकाश नव मेघक घटासँ आच्छन्न अछि । बाहरमे अन्धकारसँ 
अपनो देह नहि सूझैत अछि । (२)हे सखी, एहना समयमे हमरा हृदयमे 
श्यामल चन्द्र (कृष्ण) उदित भ' गेलाह अछि । (३)हे सखी, आब कोनो 
तारतम्य नहि करह । ई प्रथम अभिसारक शुभ अवसर प्राप्त भेल अछि । 
(४) हमरा देहमे कस्तूरीक लेप लगा देह आ ताहिपरसँ कारी रंगक चोली 
पहिरा देह । (५) उन्नत स्तनपर कंचुक बन्हबाक की प्रयोजन । मोतिक 
हारकं हटाबह, कारण. जे ई तँ चक दय झलकि “्सौतिनि जेकाँ दार के ' 
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दत । (६) हे सखी, तो द्वार पर ठाढि भ' देखेत रहह जे गुरुजन एखनहु 
सुतल कि जागल छथि [अर्थ प. पाठक अनुसार ]-(७)बाट चलेत कतहु 
दिग्भ्रम ने भ' जाय ते गोविन्ददास कहैत छथि जे गुप्त रूपे तो संग चलहुन । 

टि०-वासकसज्जा नायिका । भादबक अन्हरिआ राति, पानि पड़त 
अभिसारमे चलब प्रेमातिशय व्यंजक । अभिसारिकाक तीन प्रभेद एकत्र 
कृष्णाभिसारिका, वर्षाभिसारिका आ वासकसज्जा भनितामे गोबिन्ददासक 
सखी भाव स्पष्ट आ' भाव नब । 

[ ४६ ] 

कवि अभिसार हेतु सजलि राधाक वर्णन कैत छथि- 


आजुक सिंगार रचल धनि' बाला । युवजन- हृदय कुसुमशरज्वाला ॥१॥ 
हसि देखबय मुख दशनक जोत । पबारक* माझ गाँथल गज मोती । ।२॥ 
चाँचर चिकुर उलटि उर पड़ई । जनि कनकाचल* चामर ढरई ॥३॥ 
चंचल कुटिल दीठि हेर बाट । विमल कमल जनि खंजन नाट ॥४॥ 
यौवन-मदे गति मन्थर भाति । जनि मत कुंजर गति मद माति ॥५॥ 
मिललि कुंज धनि नागर पास । हेरइत आनन्द गोविन्ददास ॥६॥ 


पा०-१. धनि रे चलु । २. पंगारक ३. कन कागिरि । 

(१) आइ अभिसारक हेतु सुन्दरी अपूर्व शृंगार रचलनि । देखि क' 
युवकलोकनिक हृदयमे काम ज्वलित भ' उठत । (२) सुन्दरी हसि क' 
अपन दाँतक चमक देखबैत छथि, से लगैछ जेना मुँगाक बीच-बीचमे 
गजमुक्ता गाँथल हो । (३) चंचल अर्थात्‌ छिडिआइत केशराशि उनटि क' 
छाती पर आवि गेल अछि, से लगैछ जेना सोनाक पहाड (=स्तन)के केओ 
पामर हो'केत हो । (४) ओ चपल तथा वक्र दृष्टिसँ बाट तकैत छथि, से 
लगछ जना निर्मल कमल (-वदन ) पर खंजन पक्षी (नेत्र) नचैत हो । (५) 
“नेक मदसँ हुनक चालि मन्द अछि, जेना मत्ता हाथी मस्तीसँ चलैत रहय । 


(६) राधा कुंजमे नागर कृष्णसँ मिललीह । से देखि गोविन्ददास हर्षित 
भलाह । 
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टि०-वासकसज्जा नायिका । वेश आ भावभंगी पारम्परिक । .उत्प्रेक्षा 
प्रत्येके” नवीनता दैत अछि । अलंकार प्रधान । प्रसाद गुण । पुनः भनिता 
मे कविक सखी-भाव स्पष्ट । मिलन कराएब सखीक लक्ष्य; से पूरा भेलापर 
आनन्द स्वाभाविक । 
[४७] . 


सखी राधाके कृष्णक आतुरता जनबैत छथि- _ 
मदन मोहन मुरुति माधव मधुर मधुपुर तोहि । 
'मुगुध मानिनि मान मरदन' मिछहि' मारग जोहि ॥ २ ॥ 
मिलल मधुरितु मल्लि मुकुलित मंजु माधवि कुंज । 
मेलि मधुकरि मुखर मधुकर माति मधुपिबि गुंज ॥ ४ ॥ 
मिहिरजा-मृदु-मन्द मारुत मनहि मनसिज साति । 
मसृण मलयज मुरुछि मानिनि मही माह पड़ि' जाति ॥ ६ ॥ 
महा मणिमय महग मंडन" मलिन मुख-अरविन्द । 
मरन“ मृगयति मुदिर मोहनः मोहित दास गोविन्द ॥ ८ ॥ 


पा०-९१. माधवि मानि मानद । २. निछइ । ३. गड़ि । ४. 
मंडल । ५. मरम । ६. मनोहर । ; 


(१-२) हे राधा, मदनहुके* मोहनिहार स्वरूपबाला तथा मुग्ध मानिनीक 
मान-मर्दन्‌ ळयनिहार कृष्ण मधुपुर (मधुरा) नगरमे निष्फल (मिछहि) तोहर 
बाट तकैत छथुन । (३) वसन्त ऋतु आबि-तुलायल । बेली फुला गेल । 
माधवी-लताक कुंज रमणीय भ' गेल । (४) भ्रंमरीके, संग क' भमर सभ 
मधुक (पुष्परसक) पानसँ मत्त भ' कल-कल गुंजन क' रहल अछि । (५) 
सूर्यक कन्या यमुना नदीसँ अबैत मृदु मन्द पवन मनमे काम वेदना उत्पन्न 
करैत अछि । मेही क' घसल चाननक लेपसँ मानिनी नायिका मूछिंत भ' 
धरती पर खलि पडैत छथि । (७) महा...मडल-अर्थ अस्पष्ट । कृष्णक 
मुख-कमल तोहर विरहे' मलिन छनि । (८) श्यामसुन्दर तोहर विरहे” आब 
मृत्युक बाट ताकि रहल छथि । ई देखि गोविन्ददास विस्मित छथि । 


-एहि गौतक विशेषता थिक आदि-अनुप्रास, जाहिमे यथासंभव 
शब्दक आरम्भ एके व्यंजनसँ होइत अछि, जेना एहि गीतमे 'भ' 
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त्यंजनसँ । गोविन्ददासके ई अलंकार बड़ प्रिय छलनि । FR 
गीतावलौक कुल ३३५ गौत मध्य 29 गोट गीत एही प्रकारक अनुप्रास बाला 
गोविन्ददास अपन T 
अछि । गोविन्ददास अपन गीतक समीक्षा जे अपनहि कयने छि रसना-रोचन 
प्रवत विलास रचई रुचिर पद गोविन्ददास से एहिमे द्रष्टव्य । 
[ ४८] 
सखी राधाके कृष्णक आतुरता जनबैत छथि- 


विपने मिललि गोपनारि हेरि हसथि मुरलिधारि । 
निरखि बयन पुछथि बात प्रेम-सिन्धु-गाहनी ॥ १ 
पुछथि सभक गमन-क्षेम कहथि किए करब प्रेम । 
ब्रजक सबहु, कुशल तात* काहे! कुटिल चाहनी ॥ २ ॥ 
हेरि ऐसनि रजनि घोर' तेजि तरुनि पतिक कोर। 

काहे” आइलि काननः ओर थोर न एहो* काहिनी ॥ ३ ॥ 
गलित ललित कबरिबन्ध काहे धाबथि युवतिवृन्द । 

मन्दिर काहे पड़ल दन्द बेढ़ल विपथ* वाहिनी ॥ ४.॥ 
काहे शारद चान्दनि राति निकुंज भरल कुसुम पाँति । 

हेरथि श्याम भमर“ काति बूझि आइलि साहनी ॥ ५ ॥ 
कतहु कहैत न कह कोइ राखए कहि मनहिं गोड । 

इहहि आन न होए कोइ गोविन्ददास गाहिनी ॥ ६ ॥ 


पा०-१. बात । २. कहैक । ३. गोर । ४. किये । ५. विपिन । ६. 
थोर न एहो । ७. विशिख । ८. भरम । 

(१) गोपीलोकनि वनमें आबि कृष्णसँ मिललीह । से देखि मुरलीधर 
कृष्ण हँसैत छथि । सभक मुह निहारेत प्रेमरूपी समुद्रमे डूबल गप्प-सप्प 
पुछेत छथि । (२) पुछेत छथि जे की सभ कुशलपूर्वक पहुचलहु ? अहा 
सभक हम की प्रेम (अर्थात्‌ प्रिय कार्य) करू ? कहू व्रजम सभ कुशल कि 
छथि ? दृष्टि एना वक्र किएक अछि ? एना कटाक्षसँ हमरा किएक तकत 
छी ? (३) एहन घोर राति देखैत हे तरुणीलोकनि, अहाँ सभ अपन-अपन 
पतिक कोर छाडि वन दिस किएक अयलहुँ ? ई कोनो छोट बात नहि थिक। 


वज गोविन्ददास-भजनावला 
डर खोपा एना डोल भ' फूजि किएक गेलनि अछि। 
न > == किएक अइलीह अछि ? कौ घरमे झगडादन भेलनि ? 


ऑओसभ एना दौड्लि किएक 
येन चढि आयल अछि ? (५) किएक शरद पूर्णिमाक रातिमे एहि 


उ एमा वसन्त जेकाँ नाना फूल फुलायल अछि ( अर्थात्‌ युवतीलोकनि 


__ उक ) ? श्याम एहि युवतीलोकनिके स्वाधीना भ' आइलि जानि 
का सभक देखत छथि ।(६) एतेक पुछलहुपर केओ उत्तर 


नक = 


जूस | किएक सभ मनक भावके मनहिमे दबओने छथि ? एतय 


3 Es 


ऊन केओ नहि अछि । गोविन्दददास एहि गीतक गायक थिकाह । 


टि०-लगैत अछि जे ई श्रीमद्भागवत पर आधारित प्रबन्धकाव्यक अंश 


हो । मिलाउ १०।२९७१- 


स्वागतं किं महाआगाः प्रियं किं करवाणि व: । 
च्रज्ञस्यानामयं कच्चिद्‌ व्रजागमनकारणम्‌ ॥ ` 


[ ४९] 


[a 


कवि भागवतमे वर्णित रासक एक झलक देखबैत छथि- 


अइसन वचन कहल जब कान । ब्रज-रमणी-गण सजल नयान ॥१॥ 
टूटल सबहु मनोरथ भरनी । अवनत आनन नख लिखु धरनी ॥२॥ 
आकुल अन्तर गदगद कहई । अकरुन बचन-विशिख नहि सहई ॥३॥ 
सुनु सुनु सुकपट सामर चन्द । कैसे करसि तोहे एह अनुबन्ध ॥४॥ 
तेजल कुलसिल मुरलिक गाने । किंकरगण जनु केश धरि आने ॥५॥ 
अब कहु कपट धरमयुत बोल । धार्मिक हरए कुमारि निचोल ॥६॥ 
तोहि सो पल जिव तोहे रस पाब । तुअ पद छोड़ि अब कहु कहाँ जाब ॥७॥ 
एतेक कहैत ब्रजयौवति मेल । सुनि? नन्दनन्दन हरखित भेल ॥८॥ 
कए परसाद तहा करए विलास । आनन्दे निरखए गोविन्ददास ॥९॥ 


पा०-१. सोपि तैं । २. सुनि सुनि । 


_ (१) जखन कृष्ण एहन बात (गीत सं० ४२ देखू) कहलनि तखन से 
सुन व्रजवनिता-लाकनिक आँखिमे नोर भरि आयल । (२) सभक मनोरथक 


अभिसार ८३ 
मानी भरती दूटि गेलनि, सभक बड़ निराशा भेलनि । सभ मूडी झूकाय 
वहसँ माटि खोधय लगलीह । (३) व्याकुल हदवस गद्गद (गह्दरित) 
कण्ठसँ कहय लगलीह । कृष्णक निष्करुण वचन-बाण (उपदेश) सह्य नहि 
भेलनि । (४) कहैत छथि, हे कपटी कृष्णचन्द्र, सुन्‌ । अहाँ हमरा सभक 
संग एहन अनुबन्ध (पर-नारी पर-पुरुष-भाव) कोना जोडत छी । (५) हम 
सभ तँ अही 'क मुरलीध्वनिपर अपन कुल-शील छोड्ल । अहाँक ई 
मुरलीध्वनि हमरा तहिना खीचि अनलक अछि जेना नोकरसभ (मालिकक . 

हुकुमसँ) ककरहु केश धय अनैत अछि । (७) आब अही* हमरालोकनिकेँ 
व॑चनापूर्वक धर्मोपदेश द' रहल छी । की धर्मात्माके इएह चाही जे कुमारिक 
चीर-हरण करय ? (८) अहाँक हमरालोकनि अपन जीवन-प्राण समर्पित 
क' देल, अहाँ एकर रसभोग करू । आव अहाँके छोडि हमरालोकनि कतय 
जायब ? (९) ब्रजांगना-लोकनि एतवा बात कहलनि कि से सुनि नन्दनन्दन 
कृष्ण हर्षित भ' गेलाह । हुनकालोकनि पर कृपा क' हुनकालोकनिक संग 
बिहार करय लगलाह । से छवि गोविन्ददास आनन्दपूर्वक देखैत छथि । 
टि०-ई गीत श्रीमदभागवतक दशम स्कन्धक २९म अध्यायक कतिपय 
₹लोकक भावपर आधारित अछि । ई गीत तथा गीत सं.४८ कोनो आन प्रबन्ध 
-काव्यक अंश सन लगैत अछि । 
[ ५०] 
कवि रासक वर्णन करेत छथि- 
शरद चन्द पवन मन्द विपिन भरल कुसुम गन्ध 
फुल्ल मल्लि मालति यूथि मत्त मधुप' भोरणी ॥ १ ॥ 
हेरेत राति ऐसन भाति श्याम मोहन सोहन काँति 
मुरलितान पंचम गान कुलवती-चित-चोरणी ॥ २ ॥ 
सुनैत गोपि प्रेम रोपि मनहि मनहि आप सो पि 
ताहिँ चललि जाहिँ बोलय मुरली कल बोलनी' ॥ ३॥ 
बिसरि गेह निजहु देह एक नयन काजररेह 
बाँहिः रणित मंजिर एक एक कुंडल दोलनी ॥ ४ ॥ 
शिथिल छन्द निविक बन्ध* वेग धाबए जुवतिवृन्द 
गहैत खसए वसन चोलि* गलित वेणि लोलनी* ॥ ५॥ 


गोविन्ददास- भजनावली 

मत नवेलि सखिनि मेरि केअओ ककरो पथ न हेरि 
अइसे मिलल गोविन्ददास गोकुलचन्द गोपनी* ॥ ६ ॥ 

पा०-१. मधुकर । २. कनक कनक लोलनी । ३. जाहि । ४. पवन 
शिथिल शिथिल बन्ध । ५. चोरि । ६. दोलनी । ७. एहन मिलल 
गोकल चन्द गोविन्ददासक गोपनी । | 

(१) शरदक चान उगल अछि । मन्द-मन्द पवन बहैत अछि । वन 
पुष्पक सौरभसँ भरल अछि । बेली, मालती, जूही फुलायल अछि, ताहिपर 
मत्त मधुकर बेहाल अछि । (२) एह रमणीय राका देखि सोहाओन 
कान्तिबाला मनमोहन कृष्ण मुरलीपर पंचम तान उठओलनि, जे व्रजक 
कुलांगनालोकनिक चित्त चोरा लेलक । (३) से सुनैत देरी गोपी-लोकनि 
कृष्णक प्रेममे मत्त भ' मनहि-मन अपनाके कृष्णक प्रति समर्पित क' देलनि 
आ जाहि दिससँ मुरलीक कल-नाद आबि रहल छल तेम्हर बिदा भ' 
गेलीह । (४) ओलोकनि अपन घर-आङन बिसरि देलनि । अपन देह पर्यन्त 
बिसरि देलनि । एक आँखिमे जे काजर कयने रहथि से ओही अवस्थामे बिदा 
भ' गेलीह । एके बाँहिमे मंजीर आ एके कानमे कुंडल झुलबैत बिदा भ' 
गेलीह । (५) व्रजयुवतीलोकनि जे दौडलीह ताहिसँ हुनक साडीक कसनी-समेत 
ढील भ' गेलनि । साडी आ चोली जे ढील भ' खसैत छनि तकरा सम्हारैत 
चलैत छथि । लटकल जुट्टी गतिक वेगवश झूलि रहल छनि । (६) ओतय 
अनेक सखी सभक मेर (झुंड) छल, किन्तु केओ ककरो बाट नहि देखैत 
छल, सभ निछोह बढ्लि जाइत छलि । गोविन्ददास कहैत छथि जे एही 
प्रकारें गोकुलक चान श्रीकृष्ण ओ गोपांगना-सभक मिलन भेल । 

टि०-ई गीत श्रीमद्भागवत, स्कन्द १०, अध्याय २९क भाव पर रचल 
गेल अछि । प्रत्येक यति पर अन्त्यानुप्रास, सुगेय छन्द आ' प्रवाही लय 
एकरा सुन्दर सुगेय बनओने अछि । विषय-वस्तु सभटा रूढिबद्ध । 

[ ५१ ] 

पतिक सेवामे लागलि राधा कृष्णको भ्रमरक व्याजे' संकेत दैत छथि- 
मोर मुखकमल विमल रस' परिमले जानल तोहे अति भोर । 
स्वामिक निअर कतहु कर कलरव, न जानि केहन हिअ! तोर ॥२॥ 
दुर रह श्याम भ्रमरवर राए । 


८% 


